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लोके तपोधनपनजनन यथा स्या- 
त्तेजोविहीनजनताविलयो यथा स्यातू 
सइह्मचर्यचरणपुसरे यथा स्या- 
देतत्तथा गुरुकुलं विद्या: ! 'निलङ्ुमू । 
. याः कारणं सकलवाधकलेद्याना- 
माद्या गरुः स भगवांदच यदीयवक्ता 
तेषाङ्कथा न्षिगमपुण्यगिराञउजगत्या- 
इतेग्पुनगुस्कुलं विबुधाः ! निबहुम्‌ । 


` आंचायशिष्यजनभावनया विहीनां 

> कीरिपमाज्ञजनमात्रनिभूतिद्क्षाम्‌ 
OG, 1वचाय्य मनसः किल ठूषयित्रीं, | 
` नव्यम्पुन गस्कुलं विबुधाः ! निबढुम्‌। ? . | 
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८ वेदानुकूल dread 1) 
भूमिका । 


oa ने जो कुछ कहा है वह ओषधि की भी ओषधि हे” यह ब्राह्मण वाक्य 
आज समझ में नहीं आता । कारण यह हे कि मनु ने क्या कहा था उस का आज 
निश्चय होना असम्मव पा हो गया है'। ब्राह्मण-अन्था-मे-म-क्रे.जिस. ग्रन्थ का वर्णन 
है वह छोकब्रद्ध तो हो नहीं सक्ता क्योंकि.उस समय Nh 
विधि-ही-न-थी .। मानवधम्मंसूचों..का.कहीं...२.वर्णन..अवश्य.आता 3; किन्तु इस 
समय-उन-का -सर्वधा-अभाव---है:। उस सूत्रग्रन्थ के आधार पर जो एक लक्ष- 
-छोकों का ग्रन्थ बना था उस का भी इस समय कहीं चिन्ह दिखाई नहीं देता | 
उस का वर्णन मात्र ही १२ Hea छक वाळी नारदसंहिता में मिळता हे | 
उस नारद संहिता के आधार पर जो VET संहिता बनी हे उसी को मनुस्म्रति के नाम 
से प्रसिद्ध किया गया = | 

जब ऐसी अवस्था हे तो समझ म नहीं आता कि कुछ विद्वानों ने किस प्रमाण 
से वर्तमान मनुस्मृति के कातिपय “लोकों को प्रसिप्त ठहराया है । यदि मानव धम्मे- 


सूत्र मिल सक्ते तो उन के. साथ मुकाबिला करके यह कहा जा सैक्ता था कि वत्त- 
मान पुस्तक के कौन २ से -छोक मनु के मन्तन्य के विरुद्ध हैं । किन्तु वत्तमान 


दृशा में ऐसा-निश्चयं करना असम्भव ही है। 

इस मचुस्सृति में जो २२६८ -छोक हैं उन के विषय में यह कहना कठिन 
है कि कब २ और, किस २ ने उन्हें बनाया । ग्रन्थ,की शेळी से प्रतीत होता है 
कि इस का बनाने वाला न मनु और न छगु ही है egg किसी तीसरे ने ही 


ऋषियों? के नाम से यह ग्रन्थ जोड़ तोड़ करके बना दिया है । बहुत से विद्वानों ने 
इस ग्रन्थ को ठीक AG भगवान्‌ का बनाया समझ कर वे सर्व-छाक ग्रन्थ से एथक्‌ 
कर दिये हैं जिन में मनु भगवान्‌ का नाम आया है । मैंने ऐसा करना ठीक नहीं 
समझा, क्योंकि मेरी सम्मति में यह ग्रन्थ इन महानुमावा म॑ से किसी का बनाया 
हुआ भी सिद्ध नहीं होता । यही. कारण हे कि मैंने ढम्बी छानबीन की भूमिका 
अनावश्यक समझी है | ve 
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इस ग्रन्थ का नाम मैंने वेदानुकूल संक्षिप्त मन्नुस्मृति रक्खा R वेदाइकूल तो इस | 


लिए कि अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने एक भी ऐसा “छोक नहीं रहने दिया जिस का आशय 
वैदिकशिक्षा से विरुद्ध हो, ओर संक्षिप्त इसलिए कि मजु ने जिन २ विषयों पर जिस 
विस्तार से कमी लिखा था उस का चतुथाँश भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा है । 

` जिन “छाका को त्याज्य समझा हे उन को दो हेतुओं से इस अन्य में स्थान नहीं 


दिया | एक हेतु तो उन के आशय का वेदाविरुद्ध होना हे और दूसरा ग्रन्थ के ` 


माने हुए विषयों के प्रतिकूल होना | जहां जहां सृतकश्राद्ध तथा मद्य मांसादि के 
विधान पूर्वक तथा स्त्रिया के अपमान सूचक "छोक दिखाई दिए उन को तथा ऐसे ही 
अन्यं *छोका को वेदाविरुद्ध समझ कर छोड़ दिया । दूसरे UH "छोक निकाल दिए गए 
जो धम्मंशास्त्र के विषय को प्रतिपादन ही नहीं करते | दृष्टान्त के लिए प्रथमाध्याय 
का सृष्टि प्रकरण केवळ इसी विचार से छोड़ा गया कि वह धम्मंशाख् का विषय 
नहीं है। कूम्मंप्राण-तक में लिखा हे . 

सगश्च प्रतिसतगश्च वशो मन्वन्तराणि च | 

वेशानुचरित ब्चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌ ॥ 

फिर aS उत्पत्ति के विषय से भर्म्मशास्र का क्या सम्बन्ध ? 


be ०७७ 


वैदिक वर्णाश्रम qui सम्बन्धी शिक्षा गुरुकुल में देने लिए मड्स्सृति का 


पढ़ाना आवश्यक था । के ब्रह्मचारियों के लिए ही मैंने यह परिश्रम किया 
है । किन्तु Teas के अतिरिक्त अन्य संस्कृत की पाठशालाओं तथा धर्म्म के जिज्ञा- 
सुओं के लिए भी यह पुस्तक बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी । भेरा खयाळ है किं 
वेद विरुद्ध आशय युक्त -छोका के अलग करने से uero का गौरव बढ़ेगा और 
जो मान इस समय कृष्ण गीता का हो रहा है उस से बढ़कर सन्मान मचुस्ट्ति और 
उपनिषदां के हिस्से आवगा | 

pS SOON विषयों ~ € s; NR NST: 

-छोकों के विषयों की पड़ताळ तथा उनके संग्रह करने में मेरे धम्म भाई 


श्री पण्डित ब्रह्मानन्द जी ने मुझ बहुत सहायता दी है जिसके लिए में उन्हें विशेष 
धन्यवाद्‌ देता हू । अन्तिम qm देखने में जो कष्ट गुरुकुळाध्यापक श्री de रछाराम 


शास्त्री जी ने उठाया है उस के लिए उन का eI 


स्थान गुरुकुढाश्रम 
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Xa कात्तिक सम्वत्‌ १९६६ विक्रमी | । सुशीराम . 
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WA प्रथसोञ्ध्यायः | 


सनुसकाग्रमालानमा AMET महषयः | 
प्रातपुज्य थथान्यायांमद wea ॥ १ ॥ 


अगवन्सचवणानां यथावदलुपूवदा। | 
तरप्रमवाणां च TATA वक्तुमहस्ति ॥ २॥ 


त्वसेकोह्यस्थ सर्व॑स्य विधानस्य स्वथंसुवः 
अन्िन्त्यस्याप्रसेयस्य कार्यतत्त्वाथेवित्प्रमो ॥ 3d 


ex ex 
स तेः पृष्टस्तथा सम्पगभिताजामहात्मामिः | 


प्रत्युवाथाच्य तान्‌ सवान्म दर्षी ञञ्रूयता सिति ॥ ४॥ 


` ,सर्वस्पास्थ तु सर्गस्य युप्त्यथे स महा ुतिः 
| खुखबाहूरूपज्ञानां प्रथक्कमाण्यकल्ययत्‌ ॥ G N 


अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा | 
दानं प्रतिग्रहं अव ज्राणानामकल्पयत्‌ ॥ ६ ॥ 


` प्रजानाँ रक्षणं दानामिज्याध्यथनसेव च | 
„~ तविषपेंष्वप्रसक्तिश्च चञ्रियस्य समासतः ॥ ७ ॥ 


पशूना रक्षण दानामञ्याध्ययनसव च । _ 
वणिक्पथं कुसीदंच वर्यस्य RINAT च ॥ ८ ॥ 


a 
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एकमेव. 可 शद्गस्य प्रसुः कम समाद्शित्‌ | 
एतेषामेव वणानां शुश्रूषामनसूयया S 


ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकी तितः 
तस्मान्मध्यतमत्वस्य सुखसुक्त स्वयशुचा १०॥ 


उत्तसाड्ु1 द्ववाज्ज्य ष्व्या E Smp धारणात्‌ | 
सवेस्वैवास्य सर्गस्थ THAT HAM TH: ॥ ११॥ 
qatar प्राणिनः श्रेष्ठा! प्राणिनां बुडिजीविन; | 
AMAA: ASTAY ASU: STAT: d १२ N 
ब्राह्मणे च विद्वांसो विदत्सु mage: | 

~ ०९ ~ 
mage कर्तारः कतृ ब्रह्मवेदिनः ॥ १३॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य खृतिघेमस्थ शाइ्चती | 
स हि धर्मार्थ BETA ब्रत्मश्रूयाय. कल्पते.॥ १४ ॥ 


त्राह्मणोजायसानो हि पृथिव्यामधिजायत | 
इश्वरः सवभूतानां TARNE TAFT ॥ १५ N 


सर्वे खं त्राह्मणस्येद्‌ं यस्किचिज्ञगतीगतम्‌ | 
अँछ्ठयनाभिजननदं-सरवै चे ब्राह्मणो ऽहाति ॥ १६ ॥ 


aaa ब्राह्मणा Fem स्व Att स्व ददात च | 


आाडशस्थाद्न्राच्मणस्प झुञ्जत RATAAN. ॥ १७॥ 


अस्सिन्धमा5खिल्लन(का गुणदाषो च कमंणास्‌ । ' 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारञ्चेव-शाइचलः ॥ १८॥ 


आचार, परमो Wed: regm: स्मात एच ql 


तस्माद्स्मिनूसदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ fasts ॥१९॥ 


ग्राचाराषद्विच्युता विप्रा न वद्फलमझ्नुत | 


आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलमाग्मवेल्‌ ॥ २०॥ 
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एचसाचारता ह्वा धसंस्थ gaat गतिम्‌ | 
सचस्य तपसा सूलमाचार ATE: परम्‌ d २१ ॥ 


PPP APRRE ISP P ८९.८९ ८४९ PSP P 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


oR NF IS E 


faate: सेवितः सद्विनित्यमद्गषरागिभिः। 
हृद्‌येनाभ्पलुज्ञातो चो धर्मस्त निबोधत ॥ १ ॥ 


कासात्सता न प्रदास्ता न चचहास्त्यकामता | 


सकल्पमूलः कामो चे यज्ञाः संकल्पसंभवाः | 
बता नियसधमोञ्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३॥ 


० अकामस्य क्रियाका चिद्‌ हश्यते नह कहिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 


तेषु खम्यग्वत्तेमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा संकल्पिता म्ेह.सवान्‌.कासानससञ्ुते ॥ ९॥ 


वेदो ऽखिलो धमंस्हूळं ere च iam । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेच च ॥ ६॥ 


य! कञ्चित्कस्यचिडमो AACE a eate: | 


. wo सर्वाउभिहिताो वदे सवज्ञानप्नयो,हि स;॥ ७ ॥ 


सर्च तु समवेध्यदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा | __ ats भार 
तिप्रामाणयतो विद्यान्खधर्म निविशतचे ॥ <॥ = 

श्रुतिस्सत्यादेत TAAA हूं मानवः | 

इइ कीतिमवाझ्ञोते प्रेत्यचानुत्त GAT d ९॥ 
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श्ुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे euin: 
ते.सवार्थष्वमीमांस्ये. ताभ्यां gat हि. निर्बभो,॥ १० ॥ 


` योऽवमन्येत ते सूले हतुशास्त्राश्रयाद ङे जः 


साधुभिबहिष्कार्यो नास्तिकता वदनिन्द्कः ॥ ११ N 


EER wid: सदाचार, स्वस्थ च 1प्रथ भा टन, | 
। एतचतुबिंध प्राहुः साक्षाडमंस्पलच्षणस्‌ ॥ १२.॥ 


अधकामेष्चसत्तानां Tata निधी यते | 
धर्म जिज्ञासमानानां TATA परमं BATA: 13 


2 


A 
श्रुतिद्वैधं तु थत्र स्यात्तत्र धमावुना ZAT | 


Sula दि ता घस्मा UFI emque. u १४ I 


१ डाद्लऽ्लु'द्त् न्चच-समयाव्याषत-तथा । ३५ 
* सचथा...वत्तते. सज्ञ इतीय. Wim: १५॥ 


आति GAMA सुन्य; स्परान्त तु सथास्स्ाते । . ० 
तस्पात्प्रमाणं BAA? प्रचाण प्रथत, Bia १३ ॥ 


6 धम्मव्यात NATES: ASIAT साहस तथा | ९ 
दन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरधमजा; ॥ १७ ॥ 


निषेकादिइमशानान्तो भन्त्रेयस्यादितावाधिः । 
तस्य शाःस्ञधिकारा 5स्मिनञ्ञयाना न्यप्यकस्यचित्‌॥१८॥ 


सरखत्तीदयहृत्याद्चनग्ायदन्तरम्‌ । | 
E देवनिर्मित देश त्रह्मावत्त प्रचचत ॥ १९ ॥ 


।तस्मिन्देश य आचार! पारस्पयक्रमागत; । 
वणानां सान्तरालानां स सदाचारउच्यत ॥ २० ॥ 


SAA च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः | 
ब्रह्मषिदेशो वे ब्रह्मावत्ताद्‌नन्तरः ॥ २१ ॥ 


Go 
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* A SÉ LILI LLL LLL. 


एतहइशप्रसूतस्यथ सकाशादग्रजन्मनः | 
से खे चरिन्ने शिक्षरन्‌ एथिव्याँ सवेसानचाः ॥ RR M 


.. हसवाद्वन्ध्ययासध्य यत्प्रांग्विनद्धानादाप | ; 
प्रत्यराव प्रयागाच मध्यदद्ाः प्रकी लितः ॥ २३ N 


:म्राससुद्राचु चे पूवादाससुद्रात्तु पश्चिमात्‌ | 
M. MN * oN e + mf E 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायावत्ते विदुवुधाः ॥ RYN 


ARMA चराति WRIT यत्र स्वभावतः। , 
स ज्ञयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वत; परः ॥ २५ ॥ 


= TUT (दछजातया दणानू सश्रयरन प्रयल्लत' aue 
“: झुद्रस्तु.सस्मिन्कस्मिन्‌ वा निवसंडरत्तिकॉदातः॥२६॥ 77 ` ` 


एषा धर्मस्य चो योनिः समासेन प्रकीत्तिता | 
सस्भवञ्चास्य सवस्य वणधस्म्राच्नबाधत॥ २७॥ 


वेदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषकादि ्विजन्भनाम्‌ | 
कार्थ! चारीरसस्क्ारः पावनः AAAS च ॥ २८.॥ 


Y शाम इामजातकमचाडमाञ्जानबन्धनः | 


Re 


rera sor चेना द्विजानासपसज्यते ॥ २९॥ 


2-६ ~ 1040 ES 
खाध्यायेन ब्रते हमि स्रविद्येनेञ्यया सुत; | 


महायज्ञश्च यज्ञश्च ATSUT (MAT Ad: ॥ Ro 0 
प्राङनामिवधनात्पुसा जातकस विवायत | 
सन्त्रवत्प्राशन चास्य हिरण्यमथुसांपषाम्‌ ॥ ३१ M 


नासधंय दशम्या तु डादश्या चास्यकारयतू । 
पुणय [तथा सुहृत वा नक्षज्ञ वा गुणान्वत ॥ RU 


मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात्‌ चत्रियस्य बलान्वतस्‌ । cx. iim 


TAIT धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु ज॒णुप्सितम्‌ ॥ ३३-॥ s 


"S 
p> ae 

» de 
१८०३ 
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eimi सुखो द्यसक्र्र विस्पष्टाथ मनाहरस | 
मङ्गल्यं दीघेवर्णान्तमादीवा दामिघधानवत्‌ ॥ Avi 


चतुर्थ मासि BUST fere «emu Juni 
षछ5न्नप्रादान मासि TAS मङ्गलं कुल ॥ २५ ॥ 


चूड़ाकम डिजातीना सवेषासेच TAA: | 

` प्रथसेऽव्द्‌ तृतीय वा कत्तव्य आतिचादनातू ॥ २६॥ .. 
गर्भाष्ठमे दे कुर्वीत ब्राह्मणस्पोपनायनस्‌। .. 
गर्भादेकादश राज्ञा गभात्तु द्वादशा वशः ॥ २७ ॥ 


. ) ब्रह्म तचच स का सस्य काय । वप्रस्य पञ्चम \ 
| राज्ञा बलार्थिनः TS चेक्यस्यहाथिना5षटम ॥ RS 1 


आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्प सावित्ती नातिवत्तत | 
आद्वाचिशात्‌ क्षत्रवन्धोराचतु चद्यता वशाः ॥ २९ ॥ 


आअतऊध्च AISA यथाकालससस्कृता, i 


IOAN 


साविच्ीपतिता ब्रात्या -मवन्त्याथावगाइताः ॥ ४० ॥ 


नेतेरपूलेविधिवदापद्यप हि कईचित्‌ | a 
` ब्राह्मान्योनाश्व सबन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मणः सह ॥ ४१ ॥ 


Wer त्रिवृत्समा -छद्णा काया ANET AUT i. 
क्षत्नियस्प तु मोर्चीज्या वेइयस्य शणतान्तवी ॥ ४२॥ 


ऋजवस्तेतु सर्वेस्यु TANT! सोम्यद्शनाः | 

अनुद्वेगकरा ANT सत्वचो ना भ्विदूषिता; ॥ ४३ ॥ 

प्रतिगछ्मप्सित दसडसुपस्थाय च भास्क्ररम्‌। ¦ 
“ प्रदाचिणं परीत्याग्नि RRA यथाविधि ॥ ४४॥ 


fin 


> p चा aati AT argar भगिनी निजाम | 
मिचां प्रथमं या चन नावसानयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


b) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः । 


समाहत्य'तु US यावद्थममायया। ` 
Aqa गुरवेउश्षीयादाचम्प प्राङ्सुखः शुचि! ॥ ४६॥ 


साय. MAM AA AA Aaa स्मात (Ala) नादेतम। 
नान्तर भोजन कुथांदाग्रहाचसमा TATA? ॥ VY ॥ 


उपस्पृदय (sm नित्यमन्नमद्यात्समाहितः i 


THA चोपरप्रहत्सम्परगाद्वेः खानि च संस्पशत्‌ ॥४प्ण ` 


'पूजयेद्शने नित्य मद्याच्चतद्कुत्सयन्‌ | 
हष्टवा हृष्यत्प्रसादच प्रातनन्दच सचंशः ॥ ४९ ॥ 


।पूजितं ह्यशनं नित्यं AAAS च यच्छति | 


` अपूजित तु तङ्कक्तछुभयं नाशभद्दिस्‌ ॥ ५० ॥ 


a 


नो च्छिष्टे कस्पचिदयाज्नाद्याचैव तथान्तरा । , 
न्‌ चेवाध्यशन कुर्यान्न चोच्छिष्टः RAAT ॥ ५१॥ 


अनारोगयमनायुष्यमस्वग्य चातेभाजनम्‌ | 
अपुण्य.लोकावडिर तस्मात्तत्पारिवजयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


त्रिराचामेदपः पूर्व द्विःप्रसुज्यात्तता सुखम्‌ | 
खानि चैव स्पृशद्द्धिरात्मानं शिर एव च॥५३॥ 


320 i 


अनुष्णा भिरफेनाभि रद्धिस्तीर्थन wefsq | ? 
qag: सवदाऽऽवामेद्कान्त प्राशुद्ङ्सुखः ॥ ९४ u 


मखलामाजन दरडसुएचात कमणडलसू ! 
atg प्रास्य विनष्टाने गह्ीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥५५॥ 


केशान्तः षोडदो वर्षे ब्राह्मणस्य विधी यत्ते । 
राजन्यबन्धो द्वाविंशे qase: gu तत; ॥ ५६॥ 
एष प्रोक्ता बिजातीनामोपनायनिको विधिः | 
उत्पत्तिव्यञ्जकः quu: कंसे योगं निबोधत ॥ «७ ॥ 
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मनुस्मातिः- 


उपनीय: गुरु: शिष्य 1शक्षयच्छाच AT: l 
JE [चारमज्निकाय्य च सन्ध्योपासनसव.च ॥ yell 


` अध्येष्यमाणस्त्वाचान्ता थयाचास्त्रसुद्‌ङ्सुखः | 
ब्रह्माञ्जालकूताऽध्या प्या लघुवासा (mar ut ॥ ५५ ॥ 


कि 


ब्रह्मा रम्भे_चसाने च पादो ग्राह्मो शुराः सदा । . 
~\सहस्पहस्तावध्ययं स हि ब्रह्माञजलिः स्मृतः ॥६०॥ . 
व्यत्यस्तपाणिना काय्य छुपसंग्रहणं शुराः 

सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्या दक्षिणेन च दाच्णः ॥ ६१ M 


अध्यष्यसाण तु गुरानत्यक्रालसत्ता न्द्रतः | 
अधीष्व भो इति ब्रूया द्विरामारर्त्वाते. चार मत्‌ ॥६२॥ 


ब्रह्मणः प्रणव कुय्यादाद्‌चन्त च सवदा l 
स्रवत्यनों Heal पूर्व पुरस्ताच विश्वीय्यात WER ॥ 


भाकूलान पय्युपासान, पावत्रश्चच पावत! | 
प्राणायासास्त्राभः पूतस्तत आङ्कार महात usu 4 


अकारं चाप्युकारं च सकारं च प्रजापातः | 

वेद्त्रयाक्षिरदुइद्‌ भ्वखुवःस्वरितीतिच ॥ ६५॥ 
fara एच तु वद्भ्यः पाद्‌ पादमदूदुहत्‌ । . 

तादित्युचा ऽस्याः ANASAT परसछा MATTIA: ॥ ९६ 


एतदक्षरमताँ च जपन्व्याहतिपार्वेकाम्‌ | 
सन्ध्ययोर्वदावेद्विप्रा वेदपुण्येन युज्यत ॥ ६७॥ 


एतयर्चा regen: काले च क्रियया स्वया | : 
ब्रह्मक्षत्रियविड्यो निगदणां याति args ॥ ९८ ॥ 


ओङ्कारपूर्विकास्तित्रो महाव्पाहृतयो 5व्यया! | 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ` ९ 


योऽध्रीतऽह न्यह न्येतांस्त्री für वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स॒ ब्रह्म परमभ्याति rpg: खसूतिमान्‌ ॥ ७० ॥ 


— AA 


एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणाघामः पर AT: | 
सावित्रयास्तु परं नास्ति मेनातसत्यं विशिष्यत ॥७१॥ 
चरान्ति सवा. वैदिक्यो जुहाति यजाति क्रिया: | 
- अक्षरं दुष्करं HA ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ७२॥ - 

। !विधियज्ञ ज्जपयज्ञा विशिष्टा दृद्षाभिरुणे! | 
उपांद्युः स्पाच्छतगुणः साइस्रा मानसः CUR ॥७३॥ 
ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विघियज्ञसमन्विताः v 
सर्व त जपयज्ञस्य कलां नाइन्ति षोडशीम्‌ ॥७४॥ : 
जप्यनेव तु संसिध्येड्राह्मणो AST mpm | " 
galga वा कुय्यान्मैत्रो ALBA उच्यते ॥७५॥ 


इन्द्रियाणां चिचरतां विषयष्वपहारिषु i 
E has Sa M Dx i 一 
संयम यल्लमातिद्ठद्धिद्वान्यन्तव वाजेनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


एकाद्शन्द्रियाण्या हुयोनि पूर्वे AUT: 
तानि सम्पक प्रचक्ष्पाम यथाचदनुएूचराः ॥ ७७॥ 
अचं त्वक्‌ चक्लुषी जिह्वा नासिका चव पञ्चमी । 
पायूपस्थ हस्तपादं वाक चेव दामी स्मृता ॥ ७८ ॥ 


बद्धीानद्रियाणि qoi आओचादीन्यलुपवंशः 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचचते ॥ ७९ ॥ 


एकादश Waist खगुणना मयात्मकम्‌ । ° 
यस्मिन्‌ जित जताचता सवत; पञ्चका गुणा ॥ ८० ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गन दोष सच्छत्यसशयम्‌ | 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः fais नियच्छाति ॥ S? wu 


र \ 
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NS ` : मनुस्मातिः- 


DO RR UNE FEIT SSS 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन झास्यात | 
हविषा- करुष्णवत्मेव भ्य एवाभिवधत ॥ SR N 


यञ्चैतान्प्राप्नुयात्सवान्यश्चतान्‌ कवलास्त्यजत्‌ | 
प्रापणात्सचेकामानां परित्यागा (वाशिष्यत ॥ ८२ N 


न_तथतानि Weed सानथन्तुमसवथया | 
विषयेष प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः SX ॥ 


वेदास्त्यागइ्च यज्ञाइच नियमाइच तपाँसि च | 
न. विप्रदष्ट मावस्प. सिद्धि गच्छन्ति काहचित्‌ ॥ ८५ ॥ 


श्रुत्वा Weal च EET च Weal घात्वा 可 या नरः | 
न हृष्घति ग्लायति वा स चिज्ञया [ste KT: ues Wu 


'हान्द्रयाणा 可 सवषा uem क्षरतन्द्रयम्‌ | 
” तेनास्य चरति प्रज्ञा हतेः पात्राद्वोदकंम्‌ ॥ c ॥ 


वशे कूत्वोन्द्रयग्रामं सयय्य च HAAAT | 
सर्वान्स साघयेदर्यानचिण्वन्यागतस्तनुम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पूर्वो सध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीसाकदशनात | 
पश्चिमां तुं समासीनः सम्यणुचाव भावनात्‌ u ८९ ॥ 


पूर्वा सध्यां जपस्ति्न्नदामना व्यपाहात। v 
पश्चिमाँ तु समासीनो सल इन्त द्वाक़ृतस्‌ ॥ <° ॥ 
न तिष्ठति तु यः पूवा नापास्त यच TAHTA | : 
QUIT बद्िषकाय;-सचस्मादाद्वजकसण); ॥ ९९॥ 
अपां समीप नियता नत्यक चाधिमास्यतः | 
साविन्रीमप्पधायीत गत्वारण्यं न्समाहितः ॥ SR Ul 


/वेदोपकरणे चेव खाध्याये चेव नेत्यक । 
नालुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव दि॥ २२ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । ११ 


Pere ss, à 
SSS SIV Ue NN UNS AE ७९६ ७७०६४ ७०६०, 


`A ~ ~ HE BT AA 
)नत्यक् नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसचं हि तत्स्मृतम्‌ | 
ब्रह्माहुतिहुतं एुण्यमनध्याय quam ॥ ६४॥ 
, ? यः स्वाध्यायमधीतेऽऽद्‌ विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दघि घृतं मधु ॥ ६९ d 


AATA भक्षचयांमघःदाय्या गुराहितम्‌ | 
अआसमसावतेनात्ङुयात्करूतापनयना द्विज! ॥ ६६॥ 


` 


आचापपुत्रः शुञ्रूइज्ञांनदो घार्सिक; SISU 

आए; WRISTS साधुः स्वाऽध्याप्या qur Wu: ॥ «9 ॥ 
. ।नापृष्टः कस्पाचद्‌ ज्ूयान्नचान्यायन पृच्छतः | 

'ज़ानंन्नपि हि मेघावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ £८ ॥ 
JATAN च यः पाह यश्चाधर्मेण एच्छति । 

'लयोरन्यतरः मेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ ९९ ॥ 

धमांथा यत्र न स्याता शुश्रूषा वा्पतादघा 1|४४४४४ 

AA [वद्या न वक्तव्या झुम वोजंभिवाषर ॥ १०० M 


६. विद्ययव सम काम मतव्य ब्रत्मवाादंना । / , 
C ATAN T घाराया न त्वनामारंण agg ॥ १०१ ll 


बिद्या आत्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ | 
असूयकाय मां मादास्तथा स्था ATTATAT ॥ १०२ II 
. „ थमेव तु uw विद्यान्नियतन्रह्मचारिणस्‌। 
तस्मे at ब्रूहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥ १०३॥ 
१ /可 可 यस्त्वननुज्ञातमधीयानाद्वाुयात्‌ । _ 
| स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १०४ d 
लौकिक वेदिक वापि तथाध्यात्मकमेव च। 
आददीत यता ज्ञान त पूवमाभवादयत्‌ ॥ 20% ॥ 
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bd id ७९० AKA UNLESS YY YY SYS 
RRP a 


साचवित्रीमात्रसारो5पि AT विप्रः खुघान्त्रतः | 
'नांथन्त्रितस्त्रिविदोडपि सवांशी सवाविक्रयी ॥१०६॥ 


ed 


शय्यासनेऽध्याचरिते WIAA न समाचिशत्‌ | 
शयया सजस्थस्रेवेनं प्रत्युत्थाधालिवादयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


ऊर्ध्व प्राणाद्युत्कामान्त यूनः स्थाविर आयति । 
, प्रत्युधाना भिवादाण्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यत ॥ १०८ N 


अभिवादनझी लस्प- नित्य बृद्धांपसाचन; | 
चत्वारि तस्य वधन्त आयुचव्या यशा बलस ४ १०९ d 


` अभिवादात्पर विप्रो जणायांसमभिबाद्यन्‌ | 
"ardt नामाहमस्मीति e नाम परिकीतयेत्‌ ॥ ११० N 


नामधेयस्य ये केचिद्मिवाद न जानते | 
~ m 


तान्प्राज्ञोहमितिन्लूयात्स्रियः सचास्तथव न्व ॥ १११ ॥ 


मो? दाव्द कीतयेदन्ते स्वस्थनाज्ञा5भवादन | 
ATH स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिः ERN: ॥ १२२ Wl 


आयुष्मान्भव सोम्योतिवाच्या ।वप्राञ अवाद्न | 
अकारश्चास्य नाम्नो 5न्ते वाच्य; पूवाचर! प्छुत; ॥ ११९३ d 


| È न वेस्यभिवादस्य विप्रः प्रत्याभिवादनम । 
भिवाद्यः स विदुषा यया शुद्रस्तथव स: ॥ २१४ ॥ 


BIST कुराल पृच्छत्‌ चअत्रबन्धुसनासघस | re 
‘aga क्षम समागस्य शाद्रमाराग्यसव च ॥ ११९ ॥ 


अवाच्या दाचता नान्ना यवीयानाप या भवत्‌ | 


A भोमवँत्पूँचेक त्वेनमभिमाषत घमाचत्‌ ॥११६.॥ . 


परपक्षी तु यासरी स्पाद्संबन्धा च योनितः । 
lai ्रुयाङ्गवतीत्येवं खुभगे अगिनीति च ॥ ११७ ॥ 
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agata 1पतृच्याञ्च इवश्ुराव्वात्वजा गुरून्‌ | 
असावहामात ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवायसः ॥ १११८ ॥ <... ` 


1 सातृष्चसा भातुलाना Q3XTUT [पतृष्चसा | 


संपूज्या गुरुण्लीवत्समास्ता SWIWUT ॥ ११९ di 


भ्रातुभायांपसग्राद्या सवणाहन्यहन्यापे। 
चप्ठाष्य तूपसग्राद्ा ज्ञातसवान्धयााषत्रः ॥ १२० ॥ 


पितुभागिन्यां मातुश्च ज्यायस्थां च स्वसर्यपि | 
मातृवदू रत्तिमातेछन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १२१ ॥ 


द्काव्दार्यं पॉरसख्यं पञ्चाव्दाख्य कला भृताम्‌ | 


ञ्यब्द्पूर¥ं श्रात्रयाणा स्वल्पनापं खया निष्ठ ॥ १२० ॥ 


ब्राह्मण दृशावष लु दातवर्षे तु uf | / 

पिता पुत्रों विजानीयात्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १२३॥ 
वित्त बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवाति पञ्चमी | 

एतानि. मान्यस्थानानि गरीयो spese ॥ १२४.॥ 


' पञ्चानां snp वर्णेषु pair गुणवान्त च। a 


यत्न स्युः साऽत्र मानाद; WAIST TAA We ॥ १२५॥ 


चक्रिणो द्शमीस्वस्य रोगिणो भारिणः ferar 
स्नातकस्य च URSA पन्था देयो वरस्य च ॥ ९२६ ॥ 


तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपाथिवो | 


राजस्नातक्तयोङ्चेव स्नातको बपसानभाक्‌ ॥ १२७ ॥ 


उपनीय तु यः शिष्य चेद्मध्यापयेदाङ्गिजः | 


सकल्पं .सर हर्ग्र.च.-तभाचाये-पत्चत्चतेः।। १२८ ॥ 


एझदेदा तु वेदस्य चेदाङ्कान्यापि वा पुनः 
याऽध्यापयात इच््पयसुपाच्पायः स्‌ उच्पत. ॥ १२९ i 
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निषेकादीनि कमाणि. यः करोति यथाविधि । | 
समावयति rer स विभा गुरुरुच्यत ॥ १३० ॥ 


अग्न्याधय पाकयज्ञानग्रेष्टामादकान्मखान्‌ | 
च! करोति वृतो यस्य स तस्थ(ट्वांगहाच्यत ॥ १२१॥ 


य आवृणात्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभा । 
स्‌ माता स पिता ज्ञयस्त न दुच्यत्कदाचन ॥ १३२ I 


उपाध्यायान्द्काचाय आचायांणा दात 1पता | 
(aga तु 1पतन्माता गोरवणाति। LSAT ॥ १३३ Ul 


उत्पादक ब्रह्मदात्रोगरीयान्त्रह्मदः पिता | 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चे च शाश्वतम्‌ ॥ १३४ ॥ 


| कामान्माता TAT .चन यदुत्पाद्यता मय; 
Flat ALT ता विद्याद्ययोनाचाभिजायत ॥ *35 ॥ 


आचाय स्त्वस्य यां जातिं विधिवद्धद्पारगः 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ १३६ ॥ 


अल्प वा बहु चा यस्थ WALA TAA vM 
AAS गुरु विद्याच्छताप|क्रयया तया ॥ * «9 


त्राह्मस्थ जन्मनः कत्त EDWHUT च शासता | 
चालाऽपि. विप्रो FSET TAT. AAT. TAT ॥ १३८ Il 


[ss भवति चे बाल! पिता भवति सन्त्रद्‌ः । . 
| ञ्ज्ञ हि बालमित्याहुः पितत्यव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ARE ॥ 


न हाथने ने पत्चिते न बेत्तन न बन्धु भः 
HAAS धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १४० ॥ 


चिप्राणां ज्ञानता SASA चात्रयाणा तु STU 
चेदयाना घान्यधनत, शद्भाणासच जन्मतः ॥ ९१४१॥ ` ` 
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न तेन बृद्धो भवाति येनास्य पलितं शिरः | 

eS A e ~a M~o A~ 

या व युवाप्यघांघानस्त द्वाः स्थावरं विदु:॥ १४२॥ 
यथा काष्ठमथोहस्ती यथा HH | 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिन्नति ॥ १४३ ॥ 


आहिसप्रेच भूतानां काय श्रया5नुद्षासनम्‌ | + 
वाक्चच मधुरा FARUT प्रयोज्या घममिच्छना ॥ १४४ N 


। यस्य JAIA JS सम्पग्गुप्ते च सवदा | 
स च॑ सवमवाम्नातं वदान्तापगत फलम्‌ ॥ १४५ ॥ 


नारुन्तुदः स्थादात्तों5पि न पूरद्रोहकमेधीः 
ययास्या द्विजत वाचा नालोक्यां तासुदीरयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
' समानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुद्धिज्त विषादिव | 
AAAI चाकाङ्क्षद्चमानस्य सवदा ॥ १४७ N 
खुलं ह्यवमतः शेते सुख च प्रतिवुड्यत | 
सुखं चराति लोकस्मिन्नवमन्ता विनदर्याते ॥ १४८ ॥ 
अनेन क्रमयोगन संस्कृतात्मा द्विज! दाने! | 
शुरो वसन्संचिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तप; ॥ १४९ ॥ 
तपो विराषेविविधेन्रतेश्च विधिचोदितेः। . 34 
Wu: कृत्स्नोःधिणन्तव्यः.सरहस्थो..दिजन्मना ॥ १५० ॥ | 
बेद्मेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्पान्द्रिजोत्तम३ । | 
. ° वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५१ ॥ 
आहेच स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यत तपः | 
यः स्रगव्यापिद्विजोऽधीत स्वाध्यायं दाक्तितो5न्वहम ॥१५२॥ 
'योऽनधीत्य दिजो वद सन्धत्र कुरुत अमम्‌ । 
_,सजीवन्नव झद्रत्वमाशुगच्छति सान्वयः ॥ १५३॥ 
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मातुरभ्रष्धिजनन द्वितीय सोडिजबन्धन 5 | 
तृतीय यज्ञदी चायाँ (sre श्रुत्िचाद्नात्‌ ॥ १५४ ॥ 
तत्र यदूत्रह्मजन्मास्य मोज्जीबन्थनचिहितम्‌ | 
ated माता सावित्री पितात्वाचाय उच्यत.॥ १९९ ॥ 


बेदप्रदानादाचार्थ Aat TT 
नहास्सिन्‌ युज्यत कभ किज्चिदासाडिजबन्ध्नातू 


नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधानिनयनाइते । 
qau हि समस्तावद्‌ AAAs न जायत ॥१५७॥ 


कृतापनयनस्यास्य त्रतादेशनसिष्यते | 
अह्यणो ग्रहणे चैव क्रमेण विधिपवकम्‌ ॥-१४८ N 


यद्यस्य विद्वितं चमे AA या च JAT | 
यो quer यच वसनं तत्तदस्यन्नतष्वाप ॥१४९॥ 


; ex A 
सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारा SU वसन्‌ । 
सन्नियम्येन्द्रियग्रास ANIA मात्मनः ॥ १६० ॥ 


I [पिले तं Crt ze. 
नित्यं स्नात्वा झुचिः छुर्यादेवंचिपितुतपणस्‌ | 
देचताभ्यचनं. चेच स्ासिदाधानमंचच ॥ १६१ ll 
चर्जथेन्सघुमांसं च गन्धं मास्यं रसान्‌ AT: । 

Le E as ° A J^. 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हसनम्‌ ॥१६२॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षणो रुपानच्छत्रधार णम्‌ | 
कार्म क्रोध च लोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ १६३॥ ` 
द्यूतं च जनवादं च परिचाद्‌ तथाचतम्‌ | : 
SUT च प्रक्षणालम्मसुपघात परस्यच di १६७४ Nl 
एकः शयीत GAT न रेतः स्कन्द्यत्कचित्‌ | 
कामाडि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति नतमात्मनः EV ॥ 、 
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वेद्यञ्चैर हानाना प्रदास्ताना स्वकसंखु li Ü 
ब्रह्मचायो हरेद्धैक्षं queat प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥१६६॥ 


. गुरा' कुल न भचत न ज्ञा तुल बन्धुषु । 


CQ “० 


अंला से त्वन्यगेहानां पूर्व ws विवजयेल्‌ ॥१६७॥ 


सर्वे.वापि चरेद ग्राम पूर्वोक्ताना मसंलवे | 
नियस्थ wur वाचसभिशास्तांस्तु THAT ॥ १६८॥ 


दूरादाहृत्य AAT सानद्ध्यादेहायाल i 
खाय प्रातन्च जुडुया चा अराग्रभतान्त्रत। ॥ १६९ ॥ 


चोदितो गुरुणा नित्मम प्रचोदित एच य । 
कुर्याद्ध्ययने यल्नमाचाधेस्य हितेषु च ॥ १७०॥ - 


दारीरं चेव वाले च घुडीन्ब्रियमनांसि च | 

नियस्य प्राक्जलिस्तिछेडीक्षमाणा सुरोशुखम्‌ ॥ १७१ ॥ 
प्रतिञअ्रचणसंभाषे शयांनो न समाचरत्‌ | 

नासीनो नच फ्लुज्जाना न तिछन्न पराङ्सुखः ॥१७२॥ 
आसीनस्य स्थितः कुर्या द्भिगच्छंस्तु तिष्ठन्तः | 
प्रत्युद्वम्य त्यात्रजतः पञश्चाडाचस्लु ATTA: ॥ १७३ ॥ 


पराङ्झुखस्यास्तिछुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ | 
प्रणस्य लु छायानस्थ निदेशे चैत तिष्ठतः ॥ १७४॥ 


नीचं शय्यासन चास्य सचेदा शुरु्तान्नधा | 


शुरोस्तु wg न यथेष्टासनो अवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


| 


नोदाहरेदस्य ATA पराचमपि केवलम्‌ | 

न चे वास्याचुकुचीत गतिमाषितचेष्टितसू ११ १७६ ॥ 

गुरोयत्र परीवादं निन्दा वापि प्रयतते | 

कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं चा ततोऽन्यत्तः ॥१७७॥ 
又 
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परीवादात्खरो भवाति शवा चे भवति निन्द्कः । 
परिमोक्ता कृसिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ १७८ ll 


. प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह । 
असंश्रवे चेव युरोन किञ्चिदपि कीतयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 


MISA छूयानप्रासा दख्रस्तरडु कटेज च । 
आसीत गुरुणा साधे शिलाफलकनाइ च ॥ १८० ॥ 


गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्‌ दत्तिमाचरेत्‌ | 
न agr गुरुणा स्वान्गरूनाभवादयत्‌ ॥ १८१ ॥ 


` विद्याशुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु | 

 प्रतिषधत्ख चाधमाडितं चोपदिशत्स्वपि ॥ १८२ ॥ 
. srg geagata निर्त्यमव समाचरत्‌ | 
गुरुपुत्रेष चार्येषु JAAT स्वबन्धुषु ॥ १८३ ॥ 


बाल! .समानजन्सा चा शिष्यो वा यज्ञकमणि | 
e e. 
अध्याप्रयर्गरुस्डतो शुरुवर्सानमहात ॥ १८४ ॥ 
a (साचा aar दुहित्रा वा न वावेक्तासना भवत | 
gaq निन्द्रियंग्रामो विद्ञासमापे «wie ॥ १८५ ॥ 


; कामं तु gatat युवतीनां युवा 93/4 । 
विधिवद्वन्दनं कुयादसावहमितिङ्टचन्‌ ॥ १८६ ॥ 


विप्रोष्य पादग्नहणमन्वह चामिवादनस्‌ | 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां घर्मसनुस्मरन्‌ ॥ १८७ ॥ 


यथा खनन्खनित्रश नरा चायाधगच्छात। . 4 
| तथा gatat विद्या शुश्र्घुरधिगच्छात ॥ SS ॥ 


gogara Ra AT स्याद्थ.वा.स्या च्छिखाजद। 
नेनं ग्राभे$भिनिम्लोचचेत्सर्यो नाभ्युद्यात्कचित्‌ ॥ १८९ ॥ , 


- 
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ते lagang: yari कामचारतः | 
निम्लोचेद्वाप्पविज्ञानाज्जपन्नुपवस दिनम्‌ ॥ १९० ॥ 


खूयण ह्याभिनिसुक्तः शयाना५भ्युदित्तञ्च यः 
प्रायश्चित्तमकुवाणो युक्त; स्यान्महत्तनसा ॥ १९१ ॥ 


आचम्य प्रथता नित्यसुभे सन्ध्य समाहितः 
शुचो देश जपञ्जप्पसुपासीत यथाविधि ॥ १४२॥। 


` यदि wir यद्यवर जः श्रयः किंचिस्समाचरत्‌ | 
तत्सर्वमाचरेष्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ १९३ ॥ 


. धर्मार्थावुच्यते श्रयः कामार्थौ धसे एव च । 
- अर्थ Tag वा श्रयस्त्रिवग इति तु स्थितिः ॥ १९४॥ 


ज्ञाता पृथिव्या सूतिस्तु आता स्वोस्दर्तिरात्मनः ॥ १४९॥ 


aarda पिता चेव माता Alay च Fast: 
नार्त्तेनाप्यचमन्तव्या ब्राह्मणन विशेषतः ॥ १४६ Ul 


घं सातापितरौ कुश सहेते संभवे णाम्‌ | 
e. ex 4 e A e 
s neg निष्कतिः दाकया-कलु.व्षदातेरापि ॥ १६७ ॥ 


तयोर्नित्यं frg कुर्यादाचार्यस्य च सवेदा । . 
तेष्वेव fag तुटे. तपः सर्व .सप्ता पघते ॥ १९८॥ ` 


तेषां. त्रयाणां WAT परसं.तप उच्यते | = 
न तेरभ्यतनुज्ञातो SUNT समाचरेत्‌ १९९ ॥ 


तएव te अघा लाकास्त एव AT ATANT: | क} 
त एच हे Sur अंदासत ware rursum ॥ २०० ul 


पिता वे गाइपत्यो5ग्रिमातापिद्क्षिण: Tact ni 
गुरुराहवनीयस्तु ANAAAT गरीयसी ॥ २०१ d 
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त्रिष्यप्रमायन्नतषु त्रा्ाक्ान्वजयद्‌ Tar! : 
दीप्यमानः BATA दववादाच Alger ॥ २०२० 


इस ATH मातूभक्त्या JATI तु ATAR | 
FLATI त्वच AASR TACIT ॥ २०३॥ ` 


सर्वे तस्यादृता धमो यस्येत अय TERT: | 
अनाइतास्लु ALAA सवास्तस्याऽफलाः क्रिया! ॥ २०४ N 


यावत्त्रयस्त जावय॒स्तावन्नान्य सभाचरतू | : | 
तेष्वेव नित्य शुश्रूषां कुपात्प्रियहित रत; ॥ २०५ d 
तथासलुपराधन पारत्र्य यद्यदाचरत्‌ | 

तत्तज्निवदर्येत्तभ्यो सनाचचनका भः ॥ २०६ ॥ ` 


त्रिष्वेतादिविति कृत्य हि पुरुषस्य सभाप्यत | 
एष घसः परः साक्षाइपधस्ोऽन्य उच्यले ॥ २०७ ॥ 


ATN: शुभा विद्या साददातावरादाप | 
अन्त्यादपि परं घस स्त्रीरत्नं दुष्कुलादाप ॥ २०८ ॥ 


५. वियादप्प्मत ATS बालादाप JANNAR । 
असिन्रादूपि सददतमभेध्यादाप काज्चनस्‌ ॥ २०६ ॥ 


स्त्रिया रल्लान्यथो विद्या घमः AISA YANAR | | 
` चिविधानि च शिल्पानि खसादंचानि.सवतः ॥ २१०! 


अन्राह्मणाद्च्ययनसा पत्काल विधीयते | | E 
अनुन्रज्या च शुश्रूषा यावद्ध्ययन शुराः ॥ २११ H ~ 
नाऽत्राह्मण शुरो tarsal वासमात्यन्तिकं चसत्‌ | | 
ब्राह्मण चाननूचाने काङक्षन्गतिमजुत्तसास्‌ ॥ २१२ ॥ 


यदि त्वात्पान्तिक वास राचयत शुरोः कुल | 
युक्तः परिचरेदेनमा शरीरबिमोक्षणात्‌ ॥ २१३ ॥ 
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स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम्‌ ॥ २१४॥ 
न पूव शुरुव किंचिदुपकुर्वीत vated | 

स्नास्थस्तु SAVINA: शक्तया गुवथमाहरेत्‌ ॥ 22% ॥ 

खन्ने हिरण्यं गामश्वं छत्नोपानहसासनम्‌ । V 

धान्य दरक च वासांसि गुरव प्रोतिसावहत्‌ ॥ २१६ ॥ 


| 
A 
| 
3 
| 


आचाय तु खलु प्रत Tage गुणान्वत | 
BRIT सापण्ड वा TAIT वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१७॥ 
एवं चरतिःयो विप्रो ब्रह्मचर्यसचिप्लुतः। .. | 
स गच्छत्युत्तपस्थाने न चेहाजायत पुनः ॥ २१८॥ 


अथ ततीयोञ्ध्यायः॥ d 


टा 一 一 全 一 FS 全 一 一 


षट्‌ अिद्वदाज्दिक चै गुरो Satan aay । fe 
तद्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १॥ 
वेदानधीत्य वेदौ वा as वापि यथाक्रमम्‌ । 
आविप्छतन्रह्मचर्पो गहस्थाश्रमसाविशत्‌ ॥ २ ॥ 


ते प्रतीतं खधर्मेण ब्रह्मद्‌गयहृर पितुः । | 
er wur तरप आसीनमहयत्प्रथमं गवा 3 d ° 3 


' गुरुणाचुसतः स्नात्वा UAIN यथाविधि L 
उद्वहेत बिजो भायौँ सवणी लक्षणान्विताम्‌ N ४॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। }; _ 3 


CAN x pet 


k 
सा प्रशस्ता डिजातीनां दारकमाणि सेथुन UAN | = 
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_महान्त्यपि सस्ुडानि गोजाविधनधान्यतः। ` 
` .. ख्रीसम्बन्ये ददौोतानि कुलानि परिवजयत्‌ ॥ ६ ॥ 


AUS A 


e os z ~ ९ 
हीनाक्रिय निष्पुरुष निइ्छन्दो रोमशाशसम्‌। — 
चरर्‍्यामयाव्यपस्मारि श्वित्रिकुछ्िकुलाने च ॥ ७ ॥ 
नोद्हेत्कापिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ | 
न!लोमिकां नातिलोमां न वाचाराँ न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नक्षेद्रक्षनदीनाज्ञी नान्त्यपर्वतनाभिकास्‌ | 
न पक्ष्यहिप्रेष्यनाञ्गौ न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ N 


सच्यङ्काङ्गीं सौम्यनाज्ञों देसवारणगाभिनीम्‌। ` 
लनुलोमकेशद्शनां सडङ्गीसुदहत्खियस्‌ ॥ १० ॥ 


यस्यास्तु न भवेद्ञ्राता न विज्ञायेत वापिता। 
नोपयच्छेत ताँ प्राज्ञ पुत्रिकाघमशङ्कया ॥ ११ ॥ ` 
न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि,तिष्ठतोः 1 | 
.„ करिमिथ्विद्पि वत्तान्त शद्रा भार्य्यापदिदयत ॥ १२ ॥ 
` gat शयनमारोप्य ्राह्मणो यात्यघोगतिस्‌ । 
HES नक 
जनयित्वा Ba तस्थां ब्राह्मणयादंच होयत ॥ १३॥ 


७ दैवपिःपातिथेयांनि तत्प्रधानानि यस्य तु। 


«© ~ 
'नाश्षन्ति पितृदेवास्तन्न सगे स गच्छात ॥ १४॥ 


चतुणीमषि वर्णानां sea चह हिताइितान्‌ | 
अष्टात्विमान्समासेन स्त्रीविवाहाज्िबोधत d १९ ॥ ` 


ब्राह्मो देवस्तयेवाषः प्राजा पत्यस्तथाख्ुरः | 
गान्धर्वो राचसञ्चैव पैश्ञाचइ्चाष्टमाऽघसः ॥ १ . 


आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रृतिक्षालवत स्वयम्‌ | 
23 ~ 


eo ; | 
आहय दानं कन्याया ब्राह्मोधरमः प्रकी तित; ॥ १७ I 


7 a 
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一 一 一 
यज्ञे तु वितते सस्यगृस्विज कमे कुर्वेते । 


可 可 再 5 可 . खुतादान दव wa प्रचचत ॥ १८॥ 


` एक WAG दे वा घरादादाय धमतः | 
कन्याभदान ।बधिवदाषा घमः स उच्यत ॥ १६. ॥ ` 


x. 'सहोभा. चरत watata चाचानुभाष्य च | 
कन्या प्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः euet ॥ २० ॥ 


ज्ञातिभ्यो द्रविण द्त्वा कन्याये चेव wr ma: | 
कन्या प्रदान, खाच्छन्द्यादाखुरो घस उच्यते ॥ २१ ॥ 


इच्छयान्योन्यसयोगः कन्यायाइ्च वरस्य च | 
७0 ०५ २५ रु £e. 
mJ स तु 1वज्ञया मथुन्यः काम सभवः॥ २२ ॥ 


हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्ती रुदन्ती TETA | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते । २३ 1! 


gut सत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्नोपगच्छत्ति | 
a पापिष्ठो विवाहानां पेशाचइ्चाष्टमोऽधमः ॥ २४ ॥ 


यो यस्यैषां विवाहानां सनुना कीर्तितो qui: 1v 
aa श्रणुत तं चिप्राः सर्वे कोतेयतो सम | २५ ॥ 
त्राह्मादिष्ठ विवाहे चतुष्वेचाल TAT: | 
्रह्मचचास्वनः TA जाघन्त ३दासस्मता! ॥ २६ ऐ 


रूपसत्वगुणापता धनवन्तो यशखिन; 
पर्य्याप्तमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शत समा; ॥ २७ ॥ 


इतर तु AST रशसानतचााद्नः 
जायन्त ढाचवादछ त्रह्मचसाद्षष; खुता: * ॥ 


अनिन्दितेः स्रीविवाहे रनिन्यया भवति प्रजा । 


, निन्दितनिन्दिता नृणां तस्मालिन्यान्विवजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
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ऋल्लुुकालामिगासी स्थात्स्वदारानेरतः TTT | 
पर्ववज बजेचेनां agaat रतिक्राम्यघा Roel 


ऋतु! स्वाभाविकः स्रीणां TIT षोडश CLT 
चतुर्भिरितरैः ariaa a: संडिगडितः ॥ ३१॥ 


तासामाद्याइचतस्नस्तु निन्दितकादशी च था। 
_खयोदशी च aeg प्रशहता दश TITAN है रे ॥ 


^ (aag get जायन्ते खियोव्युग्साख शाजड | 
तस्माद्‌ युग्माख ge संविशद्ातंव ATA ॥ 22 ॥ 


पुसान्पुसा पएधिक gh em मवत्या वक Ts E 
समेऽपुसान्पुस्त्रियो वा USET च VATA: ॥ २४ ॥ 


= १निन्दास्वष्टाखं चान्याख स्त्रिया राच वजयनू | 
अह्यचार्यव मवति AH तत्राश्रमं TAT ॥ Rall 


(Sia कन्यायाः पिता विद्वान्‌ णह्लीयाचछुल्कशण्वाप,। 
` [गहज्छुल्क हि लोसेन स्यान्नरोऽपत्यविक्तसा ॥ हैदे ॥ ` 


~ Haas तु ये मोहादुपजी दान्ति बान्धवा! 
नारी यानानि Web चा ते पापा यान्त्यघागातेस्‌ ॥ २० ॥ 


A 
‘ 


आर्षे गोमिथुन शुल्क केचिदाहुस्टेषेंद तत्‌ | 
आल्पो5प्येव सद्दान्वापि [देक्रयस्तावढ्व सः ॥ as ॥ 


` यासां नाददते शुल्क ज्ञातथां न स S9 | 
७ yeu तत्ङुमारीणामाडशस्य चक्रम्‌. ved 


पितृभिर्श्रातमिञ्चैताः पतिमिर्देवरेस्तथा | 
पूज्या फ्रूषयितव्याइच बहुकल्याणसाप्छु भः ॥ ४० j| 


hod 
C 


/यन्न नायेस्तु पज्यन्त रमन्तं तच quat 
TAA न पूज्यन्त सवास्तत्राऽफला' क्रिया: ॥ ४१ ll 
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तृतीयोऽध्यायः २६ 


Pra IP 
Da 


NEA DD DTTC 


शाचान्त जामया यत्न वेनदयत्पादु तत्छुलमं 5071 
न शांचान्त तु यत्रता' वघत्त तद्ध सवदा;॥ N 


`. जामयो यानि गहानि  शापन्त्यप्रतिपू जिताः i 


तानि कृत्याइतानीव agate समन्तत्तः ॥ ४३ gd 


लस्मादेताः सदा पूज्या फ्रूषणाच्छादनादानेः । . 
प्रूतिकामेनेरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेछु च ॥ ४४ ॥ 


खुदा DIUI सता WAT जाया. तथच च |? C 
QICRAT AG PW कल्याण AA 可 XI ॥७४५-॥ . 


यदि है Ql न Wa, पुसास न प्रभोद्येत | 
HARTZA: पुस! प्रजन न प्रचतत d 99g 


स्त्रियां तु रोचमानायां सब .तद्रोचते Sun t? 
तस्यां त्वरोचमानायां सवप्रव न रोचते)॥ ४७ N 


कुविवाहैः क्रियालोपेर्वदानध्ययनेन च.। . |: 
` कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिकमेश च ॥ ४८॥ | 


वेवाहिकऽप्रौ कुवीत: गुह्यं कसेः यथा विधि sib. 
पञ्चघञ्ञाविधानं च पक्कि चान्वाहिक्षीं ग्रही uve t 
पञ्च gar शुहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । ।. 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु ना Roll 
atai क्रमेण Talat निष्कृत्ययं महाघ भिः 

पञ्च कलमा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेघिनाम्‌ ।९१॥ 


अध्यापन ्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ | । ५. 
होमो देवो बलिमॉतों इपज्ञोऽतिथिपूजनम्‌'॥ ९२॥ 


पञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयाति शार्तितः । | ५ : 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं खुनादोषेन लिप्यते uad 
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PARARAR ६७. NN oA 


दबतातिथिश्रुस्यानां वितूखामात्मनश्च यः | 
न निर्घपाति पञ्चानासुच्छ्वसन्न स जीवाति ॥ ५४ ॥ 


SS 


CT) 


आहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च। ` 
ब्राह्म हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ ९९ ॥ 
_ (जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहृतो भौतिको चालिः r 
"set हुतं दविजाग्रचाचा, प्राशितं AITTA ॥ ५३ ॥ 


: - ~ AN Cn 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः cares चेवेह कमणि | 
देवे müfu युक्तो हि बिभतीदे चराचरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
९ aA प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यस्ुपाति्ठते । 
^ | आदित्याज्ञायत दछिषष्टेरन्ने ततः प्रजाः ॥ ५८ ॥ 


यथा ar समाखित्य quiet सर्वेजन्तवः । 
AU गहस्थमा श्रित्स वः्तन्त सव. आञ्रमाः.॥ ५९ ॥ 


यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञाननाज्नेन चान्वद्दम्‌ | 
गूहस्थेनेबर AEA .तस्माजयेछाअमो uer ॥६०॥ 


aq durs: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता | E 
eS FS. WX CAN 
खुखं चेहेच्छता नित्यं योड्यार्या दुबलन्त्रियः ॥ ६१॥ 


ऋषयः पितरो देवा क्षूतान्यांतिथथस्तया | 
आशासते कुड्म्बिभ्य स्तेभ्यः काय विजानता WRU 


| ्वाषायेनाचयेतषीन्‌ होमेर्दैवान्यथाविधि | (५), 
e A `A ex ~ © NE 
पितृन्‌ आद्वैश्च नृनन्नभूतानि बलिकसणा NAR 
o misse: आडमन्नाद्ेनोदकेन वा । ` 
Me NE N त P iniit r t€ 
QARARI पितृभ्य! प्रीतिमावहन्‌ ॥ ६४ ॥ 


/एकमप्यादायेक्विप्र fen पाञ्चयाज्ञक | 
र Se AAS a~ ७ ex : 
न चेवात्रादयत्किचिदेश्वद्व प्रातिद्टिजंम ॥ ६५ ॥ 
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चेश्वदेवस्य fuser शह्मऽञ्रो विधिपूर्वकम्‌ | | 
आभ्यः कुर्थादेवताभ्यों STRAT होममन्वहम्‌ ॥ 88 ॥ 


m 
SCT 


२9 


अग्नः सोमस्य चैवादौ adaa समस्तयोः। 
विइवेभ्यञ्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ९७ ॥ 


कुह चैवा नुमत्पै.च प्रजापतय एव 


चच | 


सह द्यावापथिव्योञ्च तथा स्विष्टक्रृतऽन्ततः ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्घः सानुगेभ्यो 


` wq सम्पग्घविद्देत्वा सवदिक्षु प्रदचिणम्‌ | 


चिं हरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


' झरूदूभ्य इति तु दारि क्षिंपेदप्स्वदूभ्य इत्यपि | 
वनस्पतिभ्य इत्येचं सुसलोलूखले wem ॥ Vo d 


~ Cw Gri Kr Aa 
छउच्छीषेके शरिये कुर्याद्धदकाल्ये च 


पादृतः | 


ब्रह्मचास्तोष्पतिभ्याँ तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


Aaaa देवेभ्यो बलिमाकाश SAAT | 
दिवाचरेभ्यो भ्वतेस्या नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ७९ ४ 


_पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत afer सर्वात्मफऋतये | 
पितृभ्यो बलिशोषं तु सबै दक्षिणतो हरत्‌ ॥ ७२ ॥ 


Mise 


gai च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ | 
$ D ne AN qd G u 9 ù 
चायसानां कृभीखां च शनकानवेपंदू झु 


A e us S 人 一 
qa यः सर्वक्ूतानि ब्राह्मणो नित्यसमचेति। ` 
स गच्छाति परं स्थान तेजोसत्ति; पथज्ञुना ७५ N 


कृत्वेतद्‌ बलिकर्मव मतिर्थे पूव मादायेत्‌ b 
frat च भिचवे दद्याक्रिबिंवदू ब्रह्मचारिण ॥ ७६ ॥ 


A 


aega meurt 


ते गां द्त्वा विधिवद्‌ BU | 


तृत्पुण्पफलमाग्ो ति. faai agea (icit. smit ॥ ७७ ॥ 
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जित्तामप्युदपोत्रे चा सत्कृत्य विधिपूवकम्‌ | 
वेदतत्त्वाथेविदषे ब्रात्मणायो पंपा दयेत्‌ ॥ 9८ ॥ 


विद्यात्तपःसम्डेषु gd (uerus | ; 
निस्तारयाति gma agaaa एकाल्विषातू ॥ ७९ ॥ 


~ 


amaa त्वतिथये प्रदृषद्यादासनो द्क : 
अन्ने चेच Tagen सत्कृत्य विधिपूबेकस्‌ ॥ ८० ॥ 


शिलानप्युज्छतो नित्यं पज्याश्रीनापजुद्दत! 
संव खुकतमादक्त ्राह्मणोऽमाविता बसनू ॥ S? i 


तृशानि qa वाळचतुया च azar | 


एत्तान्धाप सता TE ना।च्छव्यन्त कदाचन ॥ SX Ib. 


TRU 可 नवसन्नातायत्रात्मण, FFER? ।- ; 
अन्त्य, fi [स्थतो यस्मात्स्मादतिथिकुच्यते ॥ ८३ u 
A Pes ex M~ o 3 
नेकग्रालीणमतिथि विप्रेसाङ्गतिक तथा |. : ` 
उपस्थितं गृह. विष्याङ्गायी waraarste ar ॥ ८७ N 
उपासत ये गुइस्थाःःप्रपाकसबुद्धय:॥ > 11:15. 
तन त प्रत्य GAT ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌.॥ ८9 N 
अधप्रणाद्यअलाथि! सायं खूयाढो गृहमेधिना | 
NO . - A 3 
काल MARIRI वा नास्थानश्वन्यृहे वसून्‌ ॥ ८६॥ 
A . 3 A ~ ES - 
न च स्वय तद्क्षीयादत्तिथि यन्न. भोजयत्‌ | 
धन्य यशस्थभायुष्यं स्वर्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ८७ N 


आसनावसथौ शय्यामनुन्रज्यासुपासनास्‌ | 
उत्तसघूत्तम कुयाडीने हीनं समे usq ss ॥ 


qaaa तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथेराब्रजञत्‌ | 
तस्याप्यन्नं ययाशक्ति: प्रदद्यान्न बलिहरेत्‌ ॥ SE ॥ 
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न भोजना eg. विप}, कुलगोत्रे pape 


. भोजनार्थेःहि ते शंसन्वान्ताक्षीत्युच्यते qd ॥ €० ॥ 


"- 


सुवासिनीः कुमारीश्च रागिणो गाभणी::स्त्रियः । 

€x 0 ~ A ~ ° 
आतिथिभ्योऽग्र एवेतान्मोजयेदविचारयच्‌ Ws? N 
अद्रवा तु य एत*य! पूर्व झुडक्ते५ विचक्षण: ।. 
स BSAA न जानाति श्वगूधरैजेग्धिमा त्मनः ॥ SR Ul 
सुक्तवत्स्वथ विप्र स्वे सत्ये चेव हि। - 
सुङ्जीयातां ततः पञ्चाद्वाशष्ट् तु दस्पती ॥ c3 d 


, देवादषीन्मनुष्यांश्च पितुन्शृह्या देवता! । 


3९९ 


पूजायेत्वा तत: पञ्चाद्‌ ग्रहस्थः शाषश्चुर भवेत्‌ ॥ EY ॥ 


TT स केवलं सुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌' । 
यज्ञाशष्धाशन Mad सतामन्नं विधीयते ॥ <९ ॥ 
राजत्विकुस्नातकगुरून्प्रियश्वशु रमातुलान | 
अइयेन्भधुपर्केण परिसवत्सरात्पुनः ॥ ९६ ॥ 

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकसंण्युपास्थतों | 
मधुपर्केण संपूज्यो न स्वज्ञ इति स्थितिः d ९७॥ 
विघसाशी भबन्नित्य नित्य वाग्ृतभोजनः। 
विघसो BHAT तु WHAT तथास्तस्‌ ॥ $5 ॥ 


० 


TA चतुर्थोऽध्यायः d 


चतुर्थमायुषो भागखुषित्वाद्य TU firent ॥ 
डितीयमायुषोभागं कृतदारो गृह बसेत्‌ ॥ १ ॥ 
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अद्रोहेणेव शूताना मल्पव्रोदेण वा पुनः 


या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ « 


यात्रामान्रप्रसिड्यमै खः कमभिरगहितेः । 
gum शारीरस्य Hala धनसञ्चयस्‌ ॥ ३ ॥ 


ganara जावत्तु Saat WHat वा । 
सत्यानताभ्यासांप वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 


ऋतमुज्छशिलं Susa स्याद्याचतम्‌ | 


aa तु याचितं Hat प्रस्तं कर्षण eun | ४ tu 


सत्यानत तु वाणिज्य तन ATT जाच्यत | 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्ता पारवजयत्‌ ॥ & ॥ 


TRAR भवत्येषां त्रिमिरन्यः प्रवतते । 
दाभ्यामकदचतुथस्तु ब्रत्मसत्रण जीवाति ॥ ll 


वतयश्च शिलाञ्छाभ्धा मञ्निहा परायणः ७ 
~ 6 A TEN ~ 0० 
इष्टीः पावौयनान्तीया; केवला निवपेत्सदा ti ८॥ 


न लोकवृत्त वर्तेत Waa: कथञ्चन | 


2 


अजिशज्मामशर्ठां pet जीवेद्‌ ्राह्मणजीव्रेकाम्‌ ॥ ९॥ 


संतोष परभास्थाथ खुखाथा सयता wad | 
सतोषसूल हि सुख Saga ATAT: ॥ १० li 


. अआताऽन्यतमया ATA जाचस्तु स्नातका Ta 3t \ 


स्वगायुच्ययदास्यानि ब्रतानीमानि घारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
ARA स्वकं कर्म नित्यं कुपोंद्तन्द्रितः । 

तडि झुर्वन्यथाशार्ति प्राप्नोति परमां गतिस्‌ ॥१२॥ 
नेहेताथीन्प्रसेगन न विरुडन कणा OG . 
न विद्यमातेष्वर्थेड नात्योसापि यतस्ततः ॥ १३॥ 


» 
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इन्द्रियार्थे TIT न प्रसज्येत mH: | 
अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवतेयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


सवोन्परित्पजद्थोन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः i 
यथातथाध्यापयस्तु सा ह्यस्य कूतकृत्यता ॥ १५॥ 


ACA! कर्मणोऽयस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवार्वादिसारूप्यसाचरन्विचरोदेह u १६॥ 


बादिददिकराणयाशु धन्यानि च हितानि च। | 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत्र निगमांश्रव बेदिकान्‌ ॥ १७ ॥ 


यथायथा हि पुरुषः WIA समाधिगच्छाते | 
तथातथा विजानाति बिज्ञान चास्य रोचत ॥ १८ ॥ 


qara पारङ्गत्वा तु war भ्वुयस्तद्भ्यसेत्‌ | 
तच्छार्ने WAS कुर्यान्नचाधीत्य त्य जेत्पुनः ॥ १९॥ 


a A 


सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वेन्ते द्विजो6ध्वरै; | 

A Nr PY A 
qgar त्वथनस्यादो समान्ते सो तिक्रेमख; ॥ Ro ॥ 

ex 8 ~ 
आसमाशझानराय्याभि राद्ग्सूलफलेन AT | 
नास्य कश्चि सेदूगेहे शक्तितो$नचिततो5तिथिः ॥ २१ ॥ 
पाषण्डिनो विकमेस्थान्वडालबातिकाञ्छटान्‌ | 
तुकान्‌ THI वाड्यःजेणापि नाचयेत्‌ ॥ २२५ 


वेद्विद्याबतस्नाताञ्श्रात्रिया न्गृहसधिनः 
पूजयडव्यकव्यन चिपर ताञ्च ANAT ॥ २३॥ 


शा्तिताऽपचसानभ्यां दातच्य गृहसावना 


संविमागञ्च GATT कतव्योञ्चुपराधतः ॥ २४ ॥ 


राजतो धन्रघान्विच्छत्स सी दन्स्नातकः छुधा | 
याज्यान्ते वासिनोबापि न त्वन्यत इति.स्थितिः॥ २५॥ 
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न सीदेत्स्नातक्रो: विप्रः ag TS ure im RC 
न जीर्णमलवद्वासाः:मेवच Tenere सात ॥ २६:॥ 


क्लस्केशनखरमश्रुदान्त; शुक्लाम्बरः शुचः | 
च्याथ चेव युक्तः स्थान्वत्यमात्माहत्तड q | २७॥ 


चेणवीं धारथेद्याष्टि सोदकं च कमण्डुछम्‌ । 
यज्ञोपवीतं AT च JARTA च HUTT ॥ २८ ॥ 


१ 


नेक्षेतो द्यन्तञञा। दत्य नास्त यान्त कदाचन | 
नोपसझ न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतस्‌ ॥ २९ ॥ 


न लूघयेहस्सतन्त्री न प्रधाव. Wu | 

न चोदके निरीक्षेत स्वरूपमिति धारणा ॥ ३०॥ 
सुदं गां दैवतं विप्रं घृतं सधु चतुषपथस्‌ | 
प्रदाद्धिणामिं HAT प्रज्ञातांश्च बनस्पत्तीच्‌ ॥ ३१॥ 


नापगच्छत्प्रसत्ताऽाप स्त्रियसातवद्रान | 
ससानशयन चच न कायात AUT UT d ३२ ll 


रजसामिछएुता नारा नरस्प त्युपगच्छतः 
प्रज्ञा तजा बल AY MPAA प्रहायत्त d A 


ता ।वचजयतस्तस्य रजसा खमा सछुतास्‌ ! 
प्रज्ञा तंजा बल चक्लु रायुञ्चेद प्रचघत्त॥ २४ ॥ 


डपत्य स्नातका ARAARA परास्ञ्रपस्‌ | 
सरइस्यं च संवाद Weg Aasaa ॥ ३५॥ 


नान्नमद्याद्कवासा न नग्न! स्नानमाचरेत्‌ | 
न मजे पाथे कुर्वात न भस्मनि न गोजजे ॥३६९॥ 


न HIGHS न जले न चित्यां न च पवते | 
न जीणदेवायतन न वल्मीरू कदाचन ॥ ३७ II 
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न Waray TUN न nevar च स्थितः | 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ३८॥ 


TIE PIAANALA I 


वाय्वग्निविप्रमाद्त्यमपः पड्यंस्तयेव गाः। | 

न कदाचन कुर्वीत बिण्सूत्रस्य विसजेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तिरस्कृत्योचरत्का छलोषटपत्रतृणादिना | 

नियम्य प्रयतो वाचं संचीताङ्गोञ्वणण्ठित; ॥ vo ॥ 
सूत्रोचार ससुत्सगै दिवा datgqegu | 
दक्षिणामिसुखों राचौ संध्ययोश्व यया दिवा ॥ ४१ ॥ 


*छायायासमन्धकारे वा रात्रावहनि चा द्विज! | 
यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणबाघा भये च ॥ XR II 


प्रत्यम्नि प्रतिसूयर्थ च प्रतिसोमोद्कद्विजान्‌ |. _. 
प्रतिगाँ प्रतिवातं च प्रज्ञा नदयाति मेइतः ॥ ४३ ॥ 
ana सुंखनोपधमत्नय्नां नक्षेत च ATA | 
नमिध्य प्रक्तिपेदग्नों न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अधस्तान्नोपद्ध्याच न चेनममिलड्घयत्‌ | 
न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नाश्चीयात्संघिबेलायाँ न गच्छेन्नापि संविदातू । . 
न चेव प्रलिखेद भूमि नात्मनो पहरत्खजम्‌ ॥ ४६॥ 
arg शत्रं पुरीषं वा छीवने वा ससुत्छजेत्‌। 
अभेध्यालिप्तमन्यद्रा लोहितं वा विषाण वा ॥ ४७ ॥ 
Aw: खपेच्छून्थगहे Bata न प्रबोधयेत्‌ | 
नादक्ययामिमाषेत यज्ञ गच्छन्न ASIA VS ॥ 
एक; स्थादु न भुञ्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्‌ । ` | | 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः guy जाण्यात ॥ ४९॥ ` . _ . 
D 1 3 s 
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अग्न्यगार गवा गोठे ब्राह्मणानां च uet. 
स्वघ्याये भाजन चैव दक्षिण पाणिसुडरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
नावारयेदूगा धयन्तीं. न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 

न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्पाचेहायद्‌ बुधः ॥ ५१ ॥ | 


नाधार्मिक AACA न न व्या धबहुल BAF । 
नेकः प्रपद्यत्ताध्वानं न चिर पव॑त wu ॥ 1 


न शूद्रराज्यानवसन्नाधा।सकजनादत | 
न पाषाण्डगणाकान्त नांपछुष्टऽन्त्यजनाभः॥ ५३ Ul 


न झुज्जीतादूधूतस्नेह नातसा।इंत्यमाचरत्‌ | 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशत; ॥ ५४ ॥ 
न कुर्वीत दृथाचेष्टां न वार्थञजालिना पिबेत्‌ | . 
नोत्सङ्ग भचयद्ग्यान्न जातु स्पात्कुलूहली ॥ ५५ ॥ 
न दृत्पेद्थवा गायेन्न वादित्रा[ण वादयेत्‌ | 
| नास्फोय्यन्न च धवेडन्न च रक्ता विरावयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


SW पादो धावयत्कास्ये कदाचिदपि माजन | 
न भिन्नभाण्डे gonia न ATLANTA Gat d «90-7 
उपानहा च वासश्च Weeds धारयेत्‌ । ` 
उपवीतमलङ्कारं AH करक्मव च ॥ ९८.॥ 
नाविनीतेन्नजहुबन च छुद्याधिंपीडितेः 
-न ।भन्नशङ्गाचखुरन बालाधावरूपतः 05€ ॥ 
विनीतैस्तु. बजन्नित्यमाशुगैलक्षणान्वितेः 1. . 
बणरूपोएसंपन्नेः प्रतादेनालुदन्श्शम्‌ ॥ ६०॥ .,.. 
बाल[तपः पंत घूमा चज्य (भिन्न तथासनस्‌ ।:.... ...... 
न छिल्दान्नेखला मानि. दनत्ेनोत्पाट्येन्नालान ॥ 3 १-॥, 


Tr 
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TUS च सदीपानच्छिन्यात्करजेस्तृणम | 
न कमंनिषफलं कुपाज्नायत्यामसुखोंद्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 


लाथ्मदा तृणच्छदा नखखादी च या नर! | 
स [बनाए व्रजत्याशु सूचका5श्ुांचरव च ॥ ६३ ॥ 


न nanat कुर्याडाहेर्माल्य न धारयत्‌। 
गवाँ च थाने पृष्ठेन सवधेव विगहितम्‌ ॥ ६४॥ 


आद्रपादस्तु खुञ्जात नाद्रपादस्तु सावंशत्‌ | 
आद्रपाद्स्तु सुञ्जाना दीघमायुरवाग्ुगात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सहताभ्या पाणाभ्या कण्डू घदात्मनः दार! | 


न स्पृणाचेत SST न च स्नायाद्विना तत; ॥ ६६ ॥ . 


*शग्ररान्प्रहाराश्व शिरस्यतान्ववजयत्‌ । ` 
TAT? Alay aaa are काचद्‌प eger । ६७॥ 


ब्राह्म GEA बुध्येत धमोर्थो चानुचिन्तयेत्‌ | 

SARIA तन्सूलान्‌ वद्तत्वार्थमव च ॥ ६८ ॥ 
उत्यायावदयकं कृत्वा panta: समाहित; | 2 

पूर्वी सन्ध्यां जपेस्तिष्ठेत्वकाल चापरां चिरंम्‌ ॥ १९॥ 

ऋषयो दीघेसन्ध्यात्वाहाघमायुरवाभुयुः | 

प्रज्ञा यशञ्च कीति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ७० ॥ 


ararat प्रोष्टपद्मां वाउप्युपाकृत्य यथाविधि | 
युक्तइछन्दांस्यघीयीत मासान्विप्रोऽधपञ्चमान्‌ ॥ ७१ ॥ 


ger तु छन्दसां कुयोडाहेरत्सजने दविजः | 
माघशाक्कस्थ वा ATA ug TASEN | ७२ n 


TAMA तु कृत्ववसुत्सर्ग छन्दसां बहिः । ` 
_ चिरभत्पिणी रात्रि तदेवेकमदर्मिदाम्‌ low. - 
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अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि Day नियतः पठत्‌। 
वेदाङ्गानि च सवोणि HOTTA सपठेत्‌ ॥ ७४। 


नाविस्पष्टमधीयीत न झूद्रजनसन्नधा | 

न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः खपत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथोदितिन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌। 
ब्रह्मछन्द्स्कृतं चेच द्विजो युक्ता ह्यानापदि ॥ ७६॥ 
इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवजयत्‌ | 

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिएव कम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कर्णश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांखुससूहने। _ 

एतौ वषोस्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचचते | ७८॥ 


विद्युत्स्तनितवषछ महाल्काना च WES | 
आऊालिकमनध्यायसेतेछु मबुरन्रबात्‌ ॥ ७९॥ 


निघोते भ्रामिचलन'ज्योतिषां चोपसजने | P E 
एत्तानाकालिकान्विव्यादूनध्यायाचतावापे ॥ So ॥ 


नीहारे वाणदाव्दे च सन्ध्ययारव चाभधाः | 
अभावास्याचतुदश्या; पाणसास्यष्टकाखुच॥८१॥ | : 


चरेरुूपपतछुत ग्रामे AAA AAA | 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सवाद्भुतघु च ॥ SR ॥ 


डपाकमंणि regir त्रिरात्र क्षपण स्मृतम्‌ | S. 
` अथ्टकोसु त्वहोरात्रमत्वन्ताखु च रात्रिष्ठ ॥ ८२ ॥ 
- ._नाधीयीताश्वमारूढो न दक्ष न च हस्तिनम। . | i 
न नाव न खरं नाछू नारिणस्थो न यानगः ॥ ८४॥ ` 


*न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गे | 
न भुक्तमात्र नाजीर्णे न qr eqT न सूतके ८५ ॥ 
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अतिथि चा5ननुज्ञाप्य मारुत वाति वा wary | 

रुधिरे च सुत गात्राच्छस्जण च RRA N ce ` 
एतक्विद्न्तो विद्वांसस्रयीनिषकर्षमन्वम्‌ | 

क्रमतः queer पञ्चादेदमधोयते ॥ ८० ॥ 

द्वावेव वजयेन्षित्यमनध्यायो प्रयत्नतः | 
स्वाधयायभुसिंचाशुडामात्मान चाशुचिं द्विजः ॥ ८८॥ 


re e i ९ ^ 
अमावास्यामष्टसीं च पोणमार्सी चतुद्शीम | 
ब्रह्मचारी सवन्नित्पसप्पतो स्नातको ब्रिज! ॥ ८९, ॥ 


स्नानमाचरद WAT नातुरो न. सदानाश। « 
न वासोनिः सहाजख्न नाऽविज्ञातं जलाशय ॥९०॥ 


उद्धतेनसपस्नानं ATAA THAT च | | 
कलेष्मनिष्ठ्यूतवान्तानि नाधितिष्ठत्तु कामतः ॥ ER ॥ 
Sar भोपसेवत सहायं चेव वैरिणः | 

अधांर्सिकं तस्करं च परस्येव च थोषितम ॥ ER ॥ 

न हीहच्ामनायुष्पं लोक किञ्चन विव्यत | la 
याट्टश gaqedü परदारापरूचनस्‌ ea i 


क्षत्रियं चेव सप च ञ्राह्मण च SESEH, 
नावमन्येत घे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ ६४ ॥ 


एतत्त्रयं हि पुरुष निद्दइद्वमानतस्‌ | 
तस्मादेतत्‌ चयं नित्य नावसन्यत JATA ॥ ९७ ॥ 


_ नात्मानमवमन्येत पूचाभिरसस्टाडाभः 
आरूत्यो। अियमन्विच्छन्नेनां मन्येत दुलभाम्‌ ॥ eX N 


सत्यं ज्रयात्परियं ब्रूयान्न जूयात्सत्यमभियस्‌ । T 
' प्रिय च arai ब्रूयादेष धमः सनातन; ॥ £9 ॥ 
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भद्रे भद्र मिति ब्रूया द्रद्र मित्यव वा वद्त्‌। . , 
spend. विवाद च न कुयात्कनाचत्सद्द ॥ <= ॥ 


नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्य दिन स्थिते i 
नाऽज्ञातेन समं गच्छन्नेको TITS! TE ॥ ९४ ॥ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्वद्याही नान्वयो धिकान्‌ | 
रूपद्रव्यावेहीनांश्च जातिहीनांश्च नाच्चिपत्‌ ॥ १०० ॥ 

न स्पृशत्पाणिनो च्छिष्टा विप्रो गोन्राह्मणानलान्‌ | 

न चापि पञ्यदशुाचिः Bear ज्यातिगणान्दिचि ॥ १०१॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृचादानामित्ततः | 

रोमाणि च रहस्यानि सबाण्येव विवर्जयत्‌ ॥ १०२॥ 


मङ्गलाचारयुक्तः स्थात्प्रयतात्मा जितन्द्रियः 
जपच 林芝 可 [可 可 [नतल्यमाञ्रमतान्द्रत्तः ॥. १०३ ॥ 


सङ्गलाचारयुक्ताना नित्य च प्रयतात्मनास्‌ | 
e EY ^ e ~ ex - 
जपता Seal चव वानपाता न TAA ॥ १०४ i 


वदमवाभ्यसन्नत्य यथाकालमतान्द्रतः 
तत द्यस्याह; पर धमसुपधसऽन्ध उच्यत्‌ ॥ १०५॥ 


बेदाभ्यासन सततं शोचन तपसेच च | BE 
, अंद्रोहेण च भूतानां जाति स्प्ररति.पोविकीस ॥ १०६॥ 
` पोविकीं सस्मरज्ञाति ब्रह्मवाभ्यसत पुनः | 


ब्रह्म।भ्पालन चाजस्रपनन्त खुखमरनुत ॥ १०७॥ 


सा।वत्राञ्छान्तहामाञ्च कुयात्‌ पचखु नित्या! | 
एपतूत्चवाष्टकास्वच न्वेत्यमन्वछकासु च ॥ os ॥ 
दूरादावसथान्खूच दूरात्पादावसचनम्‌ | 
डाच्छष्टाननानषक च TUT रूमाचरत्‌ ॥.१०६॥ 
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सत्न प्रसाधन स्नान दन्तघाचन ASRAH | 
पूर्वा एच कुबात द्चताना च पूजनम्‌ ॥ ११० M 


दैबतान्पभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ | 
इश्वरं चेव रक्षार्थ gera च TTT ॥ १११॥ 


अभिवादयेद्‌ quis दद्याचेवा सनं cen | 
कूत्ताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ ११२॥ 
श्षातिस्स्त्युदित सम्यङ्‌ निबद्धं सवु कमे सु | 

quae निषवत सदाचारमतद्रतः॥ ११३ ॥ 


आचाराछुभत 'च्यायुराचारादाप्सताः प्रजा; |. 5१ . 
आचाराडनमक्षय्यसाचारो इन्त्यलचणम्‌ d ११४ d 


दुराचारो हि पुरुषो लाक भव ति rue 
दुःखभागी च सततं व्याधिताऽल्पायुरच च ॥ ११४ ॥ 


सवलक्षणहीनोऽपि यः सद्ाचारवाञ्नरः । :« 
अहधानाऽनस्ूयञ्च शत वर्षाण जाचात ॥ ११६ ॥ 


यव्यत्परवदां कम तत्तद्यत्नन वजयत्‌। । 7 Kie 
यद्यदात्मवशं तु स्थात्तत्तत्सवत eu: ॥ ११७ d 


सर्वे परवशा दुःखं सवमात्मवदां FAT! |... . ` 
सतद्विद्यात्समासेन लक्षणं खुखदुःखयाः ॥ AAS d 


Wend कुचताउस्प स्यात्पारताषान्तरात्मनः d ' 


_तत्प्रयल्लेन कुर्वत Cre तु वजयत्‌ ॥ ११६ ॥ 


आचार च TACIT पितर मातर ed | rf am. 


हिंस्याद्‌ mava ma usua तपस्विनः ॥ १२० 


नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां चं कुत्सनम: | 
द्वेषं दरमं च मानं च क्रोधं ANT च ASAT ॥: १९१ tt 


~ 
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प्रस्य दण्ड नोद्यच्छेत्कुडो नेव निपातयेत्‌ | 
अन्यत्र पु्ाच्छिष्याद्वा fares ताडयेत्तु तो ॥ १२२॥ 


त्राह्मणायावणुधच द्धेजातंबंधकास्थया | 
रातं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिचतेत ॥ .१२३ ॥ 


~ SN * —— ans e s 
ताडयित्वा तृणेनापि सरभान्मतिपूवकस | ; 
एकबिशतिमाजातीः पापयोनिषु जायत ॥ १२४ ॥ 


अयुध्यमानस्यो त्पाद्य ब्राह्मणस्यासगङ्गतः | 
दुःखं महदाप्नोति प्रेत्या5प्राज्ञतया नरः ॥ १२५ ॥ 


न कदाचिद्‌ डिजे तस्माडिद्धानवर्गुरेदापि । 
न ताडयत्तणेनापि न गात्रात्खावयद्सऋ ॥ ९२६ Ul 


~ 


अधार्सिको नरो योःहि यस्य चाप्यन्तं. TAR, | 

'हिसारतम् या.नित्य.नहाऽसा खुखसधत ॥ १९७ ॥ 

न सीदन्नपि धर्भेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ | | 
` अधार्सिकाणां पापानामाशु पइ्यान्विपथयस्‌ ॥ १२८॥ 

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः menm गौरिव | 

शानैरावतेमानस्तु क्तुसूला नि Heater ॥ १२६॥ 


यदि नात्मानि JAS न चेत्‌ Yay नप्तृषु । 
न त्वेच तु KAISTA: कतुभवाति निष्फलः ॥ १३१० ॥ 

५ pem तावत्ततो भद्राणि पश्यति | ` 
ततः सपत्वाञ्जयति समूलस्तु विनहयाति ॥ १३१ ॥ 


सत्यधमांयबत्तेष्ठ शोचे चेवारमेत्सदा । ` 
Araia शिष्पाडमेंण वाग्बाहूद्रसयत:॥ १३२॥ 


पारित्यजेदर्थकामों यो स्यातां घमवर्जितो । ˆ 
ah चाप्यखुखोदर्क लोकविक्रुष्टमेच च ॥ १३३॥ ` e 
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न पाणिपाद्चपत्नो न नेत्रचपलोऽनजुः। 
ATVATATRATAAT न परद्राहकमंधा! ॥ १३४ ॥ 

, यैनास्थ पितरो याता येन याताः पितामहाः [ce v2 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्पत ॥ १३५ ॥ 


ऋत्विक्‌ पुरो दिता चापैंमातुलातिथिसंख्जितेः। 
बालवृडा तुरेैंययेज्ञीतिसंबन्धिबान्धवैः ॥ १३६ ॥ 
मातापितृभ्यां यामीमिश्नात्रा FAT भार्घया । 
'डुहिचा. दासवर्गेण विवाद न समाचरत्‌ ॥ १३७ Ul 


एतैर्चिवादान्संत्यञ्घ सत्रपापेः प्रसुच्यते | 
एमिजितेश्व जयाति सवॉछाकानिमान्णुहा ॥ १३८ ॥ 
आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्य पिता प्रभु; । |... 
आतियिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चर्टिबजः ॥ १३६ ॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः | 

_ सबन्तप्रिनो wat लोके पृथिव्याँ मातृमातुला'॥ १४० ॥ 


आकादाशास्तु विज्ञया बालरडकरातुराः l . ` 
` भ्राता SHE: समाः पित्रा भाया पुत्रः स्वका तनुः ॥१४१॥ 


छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता RTT परम्‌ | 
तस्मादेतेर धिंक्षिप्तः सहेताऽसंज्बरः सदा ॥ १४२ Ul 
प्रत्िग्रहसमरथाऽपि प्रसंगं तत्र चजेयेत्‌। a 

` प्रतिग्रहणं ह्यस्याशु ज्राह्मं तज्ञः प्रशाम्पाति ॥ १४३ ॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं wel प्रतिग्रह । 
प्राज्ञ; प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि war ॥ २४४ Ul 
हिरण्यं AAAI गामन्नं वासस्तिलान्घृतम्‌ । } 
प्रतिगुहृन्नऽविबांस्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १४५ ou 


/ 
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हिरण्यमायुरन्न च MUA ATTA TA | 
azaga वासा घत तजास्तला! प्रजाः ॥ १४६ ॥ 


अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुाचित्निजः | | 
अम्भस्पद्॒मछुवनेव सह AAT wenn ॥ १४७ ॥ 


तस्प्नादाविद्धान्‌ बिमियाद्‌ यस्मात्तस्मात्‌ भातग्रहात्‌ | 
स्वल्पकेनाप्थडबिद्वान्दि TE गोरिव सीदात ॥ १४८ ॥ 


न 可 [可 19 प्रथच्छत्त बडालन्रातक xs | 
न बकब्रातिक विप्रे नावदावाद घमाचत्‌ ॥ १४९ ॥ 


त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि. चिघिनाप्पराजतं sm | 
दातुभचत्यनथाय परत्रादातुरेच च ॥ १५०॥ 


यथा एवनापलन निमजत्युदक तरन्‌ | 
तथा निसञ्जततोऽधस्तादज्ञा दातूप्रताच्छका ॥ १५१ ॥ 


घस्मध्वजी सदालुग्घर्छादामका SIREAN, 
बेडालजातिका JA RA: सर्वाभिसन्यकः ॥ १५२ ॥ 


AMA SacHiaa: स्वाथसाधनतत्पर; | 
काठा सिथ्याचनातम्ध बकब्रतचरा PEU ॥ १८३ ॥ 


यस्य धर्मध्वजो नित्यं खुरध्वज इचाच्छूतः | 
प्रच्छिज्ञान च पापानि बडाले THAT ॥ १५४ d 
ये बकब्रतिनो विप्रा ये च साजारलिज्लिनः । 

ते पतन्त्यन्धताभिस्रे तेन पापेन कमणा ॥ १५५ ॥ 

न धमेस्थापददान पापं कृत्वा ब्रत ALA । . 

FAA पाप प्रच्छाद्य कुवन्‌ सली शूद्रद्म्भनस्‌ः॥ १०६ ॥ 


ACY देवखातए तडागषु सरःखु च | 
स्नानं समा चरान्नत्य Sema wit 
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यमान्सेवत सततं न नियमान्‌ केवलान्युधः। jc. 


4 wd. dg 


यमान्पतत्यकुर्वाणा नियमान्केवळान्भजन्‌ ॥ १५८ Ul 


"OC आन्शस्य क्षमा सत्यमाहसा दममस्पृहा । | 7 
. ध्यान प्रसाद्‌ माधुयमाजवं च यमा द्दा ॥ १५९ Ul 


आअरिसा सत्यवचन त्रह्मचयंमक्ल्पता । 
अस्तेयभिति पञ्चत यमाश्चोपत्रतानि च ॥ १६० ॥ 


शोचामिज्या तपो दान स्वाध्यायापस्यानग्रहा ! } `... 
ब्रतोपवासा Ala च स्नान च नियसा Tar ॥ १६९ ॥ 


अक्रांधा शुरुझुश्रषा शाचजादारलाघचवस्‌ | 
AIRIGA नियसाः पद्चवापन्नतांन च ॥ १६९ Ul 


सत्तक्कडातुराणा च न सुञ्जात कदाचन | 
केशकीटावपन्ने च पदा स्पृष्ट च कामतः ॥ १६३ ॥ 


ञ्रशष्नाचेक्षित चव AWTS चाप्युद्क्यथा | 
पतञ्रिणाचलाढं A हुना सस्ए्ञव च ॥ १६४ I 


गवा चान्नसुपाघात JLA CAS | 
गणान्नं गणिकान्न च विदुषा च जण।प्सतम्‌ ॥ १६५ ॥ 


स्तेनगायकयो खान्न तथ्णो वाघुषिकस्प च | 
दी चितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ १६६ N 


आभिशस्तस्प. षण्ढस्य darent दाम्भिकस्य च | 
शुक्त पर्युषितं चेच झूद्रस्याच्छिष्टसवच च ॥ १६७ ॥ 


ATAS च पूत्त च Par HAGA KA: 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेघनः॥ १६८ Ul 


दानधर्म निषेवेत नित्यमेष्टिकपोर्तिकम | 
परितुष्टेन भावन पात्रमासाद्य शाक्तत्तः ॥ AE Il 
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यक्तिचिद्पि दातव्यं याचितनानखूयया | 
उत्पत्स्थत दि तत्पात्रं यत्तारयति AAA ॥ १७० N 


पात्रभृता हि या विप्र: STAT प्रातग्रहस्‌ U. 
असत्छ विनियुञ्जीत तस्म quo किचन ॥ १७१ ॥ 


सचयं कुरुते यस्तु wage समन्ततः | 
TAT नोपयुङ्क्ते च न तं तस्क्रमचयत्‌ ॥ १७२ ॥ 


स्ेषाम्नेव.दानानां ब्रह्मदानं fafirsum i 
वार्थन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिषास्‌ ॥ १७३ ॥ 
येन येन तु भावेन यच्चद्दानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तेनेव.भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ १७४ ॥ 
यज्ञोऽछतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ | 

bas Li A A Q A 5 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च पारिकीतनात्‌ ॥ १७३ d 
धर्म qa: सचिनुयाङ्ल्माकामिव पुत्तिका! | 
परलाकसहायाथ सबकफ़्ूतान्थपाडयलू.) १७३ ॥ , 


नासुत्र हि सहायाये पिता भाता च तिष्ठतः | 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधसस्तिष्ठाति. कवलः ॥ १७७ ॥ 


c 


.। एकः प्रजायत जन्तुरक एव प्रलायत-। 
एकोऽनुसुङ्क्त खुकूतभेक एव 可 दुष्कूतस्‌ ॥ १७८ ॥ 


et शरोारमुतसज्य काष्ठलाछसम चिता 
विसुखा बान्धवा यान्ति धभस्तमनुगच्छाते ॥ १७६.॥ 


«तस्माडमै सह्दायार्थ नित्यं सचिनुयाच्छनेः | 

घर्मेण हिः सद्दायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २८० ॥ 
<धमप्रधानं पुरुषं तपसा इतकिंल्बिषम्‌ | 

परलोकं नयत्याशु. भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ १८१.॥ 
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उत्तमरुत्तमानत्य सबन्धानाचरत्सह | 
निनीषुः कुलसुत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌ i १८२॥ 


४*९४/*५* himno m m #५ nn AAA mm 0० 0५ 0, 0० /५ AA, 


उत्तमाजुत्तमान्गच्छन्हीनान्ही नांश्च वजयन्‌ | 
ब्राह्मण: श्रेष्ठतामेति प्रत्यवा येन AAT U १८३ ॥ 


हृढकारी सुदुर्दान्त; क्रूराचारैरसवसन्‌ | 
अहिखो quararent जयेत्खर्ग ep ॥ १८४ n 
TEMS भवेदात्मा याद्दश च चिकीषितम्‌ | 

. यथा चापचरदन तयात्मान नवद्यत ॥ ९८७ ॥ 


याऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा Wes ATT | i 
सर पापकृत्तमो लाक स्तेन आत्सापद्दारक१-॥ १८६ ॥ 


वाच्यर्था नियताः सर्व वाङ्मूला वाग्विनि!ःखताः 
तालु ALAIZA sowas । 259 n 


सहर्षिपितृदेवानां nasaat यथाविधि । 
GH सर्वे समासज्य वसन्मध्यस्थमाश्चित; ॥ १८८ | 


Mur 


एकाकी चिन्तथचन्नित्यं विविक्त 1इतमात्मनः | \ 
' एकाकी चिन्तयानो दि परं श्रयोऽधिगच्छति-॥' ves 1 


एषो दिता ग्रहस्थस्थ दत्तिविश्रस्थ शाश्वती । 

` स्नांतक्रतकल्पञ्च सत्त्वर्रद्िकरः T. N १९० ॥ 
अनेन विप्रा वृत्तन वर्तयन्वदद्यास्त्रविते | 
व्पपेतकल्मषों नित्यं नह्मलाक सहीयत ॥ १९१ ॥ 


peu———À — — —Ü 
Lj 
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अथ पंचसोञध्यायः | 


WAST धमान्स्नातकस्थ यथोदितानू । 
इद्मचुमंहात्मानमनलप्रभव WIA uti 


एव wur TANT NT खधममलातछतास । 
कथ मत्यु; प्रभवात वदळास्त्रावदा AAT Hall 


स तानुवाच धर्मात्मा महर्घीन्‌ मानचो ZT! 
` gaat येन दोषेण सत्युविप्राञ्जिघांसाति ॥ ३ ॥ 
अनभ्यासेन वदानामाचारस्य च IRAIA । |, ~ 
आलस्थादन्नदोषाच सत्युचप्रान्जिघासात ॥ N 
यतिंकचित्स्नेहसयुक्ते मध्य भोज्यमगाहितम्‌ | 
तत्पर्युषितमप्याद्य हविः शेषं च यद्भवेत्‌ ॥ ५॥ 
e e oS SN 'e A ao A 
चिरस्थितमपि त्वाव्यमस्नेहाक्त छझिजातिमिः | 
यवगोधूमजं aa Tass विक्रिया ॥ ६ ॥ 
ae गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवां | 
नावेदर्विहिता हिसामापदयाप समाचरत्‌ ॥ ७ ॥ 


1 वद्चिहिता fear नियतारिमञ्चराचर | 


“ही, ५ 
| fasaa at विद्याक्दाडर्मो हि निबसो ॥ ८ u 


न AANA [इनस्त्याटस सुखच्छया | 
स जीवञ्च मृतञ्चव न काचत्सुखसघत ॥ ९ I 


यो बन्धचनव्धछेशान्प्राणिनां न चिकीषति | 
स सर्वस्य हितप्रप्डुः खुखमत्यन्तमक्षुत ॥ १० ॥ 
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यद्यायति यत्कुरुते धृतिं बप्नाति यत्र च। 
तदवाप्ञात्ययत्तन यो हिनस्ति न किंचन ॥ 22 ॥ 


नाऽक्रूत्वा प्राणनां ear माँससुत्पद्यत काचित्‌ । ` 
न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांस विवजयत्‌ ॥ १२॥ 


समुत्पात्त च मासस्थ वधबन्धो च दाहिनाम्‌ | 
JAHIT नवतत सवमासस्य HAVIT ॥ १३॥ 


न भनचयाति यो मांस विधि [इत्वा पिशाचवत्‌ | 
स्‌ लाक (saat. याति व्याधिभिञ्च न पीड्यते ॥ १४॥ 


अनुसन्ता' विशसिता निहन्ता ऋयविक्रयी | Is 
सस्क्रता चोपहर्ता च खादकअ्चेति घातकाः ॥*१५ N 


चर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यंजत्त दात समा; । 


मांसानि च न खाद्‌्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ १६ ॥ 
फलमूला शनैसंध्यैसुन्यन्नानां च भो जनैः | 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिच जनात्‌ ॥ १७ ॥ 


सदा यजाति यज्ञन सदा दानानि यच्छति । 

स. तपस्वी सदा विप्रो यश्च मासं विबजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मांस भक्षथिताऽलुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ | | 
एतन्मासस्थ मांसत्वं प्रवदान्ति मनीषिणः ॥९९॥ . 
प्रेत शु्ि प्रवक्ष्यामि द्वव्पशुद्धि तथेव च । ` 

न्वतुणामपि वणानां यथावदनुपूवदाः ॥ २० ॥ 


दृन्तजात5नुजाते च RATS च. सस्थित। ।... 
AUS बान्धवाः सर्वे खूतक च तथोच्यते, ॥.२१ ॥ 


दशाहं झावमाशोचं सपिण्डेछु विधीयते | 
अर्वा कसं'चयना दस्थनां उपहसेकाहमेव च ७ २२ ॥ 
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सपिण्डता तु एरुष सप्तम CUT । 


~ 


समानोदकभावस्तु जम्ननाम्नोरवेद्ने ॥ २३ ॥ 
यथेदं शावमाशौचं सपिण्ड डषु ए वधीयते | 
जननेऽप्यचसेवस्या न्निपुणं शु रतास्‌ ॥ २४ ॥ 
asai शावमाशोच मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ | 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचः Ws ॥ 
“gg चैकेन रात्र्या च चिरात्रेरव च त्रिभिः | 
naar चिशुध्यान्त त्र्यहादुद्कदाघनः ॥ २६ ll 
-शुरों: प्रेतस्य शिष्यस्तु पपितूमध समाचरन्‌ | 
प्रेतहारेः समं तत्र qur TAT Weare ॥ RON 
राज्विभिमोसतुल्यामिग मंस्रावे विशुद्याति | 
रजस्युपरते साध्वी स्नानन स्त्री रजस्वला ॥ XS ॥ 


नणामकूतचूडाना ।वरुडनाशका CUGT | 
निवेत्तचूड़काना तु जिराचाच्छाडारष्यत ॥ RE ll 


स त्रह्मचारिण्येकाहमतोत चपण e | 
जन्मन्येकोदकानां तु जिराजाच्छुडिारंष्यत ॥ ३० ॥ 


— w चथेयेदघाहानि प्रत्यूदेन्नाप्िष्ठ क्रियाः | 
` न च तत्कर्मकुर्वाणः सनाभ्योप्पशुचिभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


दिचाकी तिखुदक्याँ च पातत सातिका तथा | 
शव तत्स्पृष्टिनं चेव WAT स्नानन शुद्धयात ॥ २२ d 


नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नह स्नात्वा TORT TAQ Rare | 
आचम्येव 可 निःस्नेहं गासालभ्याकमीक्ष्प वा ॥ ३३ ॥ 


आचाय खमुपाध्याय पितर मातर शुरुम्‌। c 
निह॒त्य तु नती प्रेतान्न जतेन वियुज्यते ॥ ३४॥ ` 
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न राञ्ञामघदाषाऽ'स्त ब्रातेनां न च सत्रिणाम्‌ | 
एन्द्र स्थानसुपासाना ब्रह्मञ्भूता द्दे त सदा d ३५॥ 


राज्ञा माहात्मक स्थान सद्यः शोच विधीयत | 
2 e e e 
प्रजाना पाररचाथसासन चाच कारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


AAIE TES प्रत 1चप्रो निह्ृत्य बन्धुवत्‌ | 
aqaa 1ञरात्रण मातुरासांञ्च बान्धवान d ३७॥ 


यद्यन्नमत्ति तषां तु द्षाहेनेच शुध्याति | 
अनदज्ञन्नमह्ूद न AMAA TAT ॥ ३८ ॥ 
अनुगस्यच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमंच च। ^ 

a Di g e : ex 
सनात्वा सचलः Wain घृतं प्राञ्य (sepes UI 
ज्ञान तपाऽग्ररादारा खुन्सना वायुपाञ्जनस्‌ | } 
चायुः BAAR च शुद्ध! HAW GIRATA ॥ Vo Il 
सर्वेषामव शोचान/|सथशा् परं स्पृतम्‌ | र 
योऽर्थे Mais स शुचिने Bakara: शुचिः ॥ ४१॥ 
चान्त्या शुध्यान्त वदसा दाननाकायकारखः | 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा बंदवित्तमाः ॥ ४२॥ 
स्त्तोयेः BETA शोध्यं नदीवेगेन शुध्याति । , _ 
रजसा ख्रा.मनोढष्टा सन्या सन दिजोत्तमा। ॥ ४३ ॥ - 

; MAMAN झुद्धयान्त Ways त्येन Beata | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा दुद्जोनन Beata ॥ v9 ॥ 
एष शोचस्य चः प्राक्तः छोरीरस्थ विनिणयः | 

; ~ e. ~ a: x 人 
नानाविधानां द्रव्याणां शुड! wya निणयम्‌ ॥ ४५ N 
तेजसानां सणीनां च स्वस्थाइमसयर्प च | Vee te 
WAALS AT शुडिरूक्ता मनीषिभिः ॥ ४६॥ 
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यन SIR 
AST काञ्चन माणडमङ्भिरेष विद्युडःयाते | 
अड्जमइममये चैव राजतं चानुपस्कृतस्‌ ४ We ॥ 

4 e ७ A 
अपामग्नश्च सयोगाडैमं रोप्यं च निबसा । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः॥ ४८ ॥ 


arata: कांसरेत्यानां चपुणः सीसकस्य च । 
शौच यथाई कत्तव्य चारास्लोद्कवारिभिः ॥ ४६ 0 


द्रवाणां चैव सर्वेषां छुडिराषट्रवने FATA | 
प्रोचणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ Yo ॥ 


e ~ e v. 
मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकसणि | 
चमसानां ग्रहाणां च riu: प्रक्षालनन तु ॥ ५१॥ 


चरूणां ARAATNT च झुद्धिरूष्णेन वारिणा | 
स्फ्य्षपैक्षकटानां च सुसलोलूखलस्थ च ॥ ९२ ॥ 


अद्िस्तु saw शौचं बहूनां घान्यवाससास्‌ | 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शच विधीयत ॥ ५३॥ 


चचलवच्र्णणां शुडिर्बे दूलानां तथेव च | 
झाकसूलफलानां च धान्यवच्छु डिरिष्यते 1५४ ॥ 


~ ^ 
' कौदायाविकयोरूषेः कुतपानासारेछकः | 
शफलेरंशुपट्टानां क्षोभाणां गौर सधपः ॥ ५५ ॥ 


चौ मवच्छङ्कशुङ्गाणामास्थिद्न्तमयस्य च। 4 
e COONS NINN \ 
gemaa काया गोमूचेणद्कन वा ॥ ५६। 


प्रो्षणात्तुणकाछं च पलालं त्रेव शुडधघति। 
मानो पाअनैर्वैश्म पुनः पाकेन BATT NYU 


मद्येमंत्रे! geret IEEE पूयशोणित: NP 
संस्पृष्टं नेव शुख्येत पुनः पाकेन uuu ॥ ५4 ॥ 
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च) ७) ७ 


,.|संसाजनापाञ्जनन सेकेनोछेखनेन च । 
गवा. च पार वासन मिः शुङ्याति पठ्चमिः:॥ ve N 


पाचजग्ध गवाधातमसवधूतसवक्षुतम्‌ । 
€ (WT कदाकाटय्य सृत्प्रक्षपण शुड्याति ॥ £o ii 


gif: शुचिवोयुः प्रदत्ता हि afa | 

जल शुति विविक्तस्थं पन्थाः सचरण शुचेः॥ ६१॥ 

RET नाभियोनि खानि तानि मेध्यानि सर्वदा! Dis 
SN ~ ~ 

यान्यधस्तान्यमध्यानि देहाच्चैव मल्लाइच्युताः ॥ ६२॥ 


.माक्वका DTEWSSUIT गारश्व; सूयंरदमयः! 
A, # 00 


रजा हवा युरा प्रश्थ स्पर सध्यान LATTA ॥ ६३ ॥ 


विरसूचात्सगशुद्धयथ सुद्वायोदेयमथचत्‌ | 
दोहेकानां मलानां च JÈS दाद्शखपि ॥ ६४ ॥ 


वसा शुक्रमखडमज्ञा Wee घाणकणविद | 
फेष्साश्रु दूषिका खेदो दाददोत TUT मलाः ॥ Fy ti 


कृत्वा, HET पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पूदात | 
वेदमध्येष्यमाणञ्च अन्नसक्षश्च सवदा ॥ ६६॥ 


शुद्राणां मासिक कार्य्ये वपन न्‍्यायवतिनाम्‌ | 
वेदयवच्छो चकल्पश्च डिज़ोच्छिष्टं च भोजनम्‌ ॥ ६७ I 


ASS कुवेते सुख्या विपुषोऽङ्गे पतन्ति या! । 
न FAA गतान्यास्याच द्न्तान्तरघिष्ठितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ | 
मोसिकैस्ते समाज्ञया न तेराप्रयतो भवेत्‌ ॥ ६९॥ 


द्न्तवइन्तलग्नेष जिह्यास्पर्शेषु चेन्न तु । 
परिच्युतष्ठ तत्स्थानान्निगिरन्नेव तच्छुखि; ॥ ७० ॥ 
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,खुपत्वा geal च सुक्क च निष्ठीव्यो क्तान्टतानि च | 
`| दोस्वापो ऽध्येष्यमाणञ्च आचामेत्‌ प्रयताशप सन्‌ ॥ ७१ ॥ 
~ cè P A 

एषः शौचविधिः कृत्स्नो ERT * | 

उत्ता वः सर्ववर्णानां erat घ्माज्निबाघत ॥ ०९॥ 
सदा प्रहृष्टया आव्यं गृइकार्यघु JAAT | 
सुसंस्कृतों पस्करया equ 'चासुक्त्हस्तया ॥ ७३ ॥ 
यस्तै Gata पिता त्वेनां आता चालुमते Ug | 

त्त शुश्रूषेत जीवन्तं सोस्यित च न लङ्घयेत्‌ ue 
agai खस्त्यथन यञ्ञञ्यासां प्रजापतेः । 
प्रयुञ्घते विवाह प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अच्चतावृतुकाले च मन्धसंस्कारकूत्पाते . 
सुखस्य नित्यं दाते परलोके च योषितः ॥ ७६ ॥ 

~ a C = e हि 

विशीलः BATA वा THAT परवाजतः | 
उपचः खिया साऽ्या सतत देववत्पातेः ॥ ७9 ॥ 
दानप्रश्राति था तु स्थाद्यावदायुः पातजता | 
भर्तृलोकं न त्यजाते घथैवारून्धती तथा ॥७८॥ 

| | नास्ति efi एथग्यज्ञो «He नाप्युपोषितस्र्‌ । 

W^ ` यतिं शुश्रूषते येन तेन खर्गे महीयत ॥ ७९ ॥ 
पाणिग्राइस्य साध्या स्त्री जीवतो वा सुतस्य aT 
पतिलोकमभीप्सन्ती नावरेत्किन्चिदपियस ॥ ८० ॥ 

“~ ७ A : A त 
कामं तु चपथदेई पुष्पखल फल. शुभे: । 
न gar शुह्णीयात्पत्यो प्रेत परस्थ g l c 
आसीतामरणात्‌ चान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
या भसं एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती augu uu ॥ TACU . 
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AAA सहस्रााण DATAM AIA | 
Tet गतान 1वप्राणामकृत्वा कुलसन्तातम्‌॥ ८३ M 


खत भतार साध्वा Sl ANIT व्यचस्थिता | | 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ८७ ॥ 


अपत्यलोभायातु Br भर्तारभातिवतेत | 

~ x NAN ex e - 

erg ानन्दामवाझात पातलाकाच हायत ॥ ८५ ॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । _ 
TIAA. eres af HARA STAT ॥ ८६॥ 
पति हित्वापकृष्ट खखुत्कृष्ट या निषेवते | 

fda सा भवेल्लाके परपूर्चालि चोच्यते ॥८७॥ 
व्यभिचारात्तु WE! Al लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ | 
शगालयोनि प्राप्नोति पापरोगैञ्च पीड्यते ॥ ८८ tl 

_ पतिं या नासिचरति सनो वाग्द्ह संयत्ता । 

- सा सतेलोकसापशोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते'॥ SEU 
आनेन नारी FAA भनोवाग्देहलयता | v 
इहाग्र्यां फीतिमाशाति wider परच च ॥ ९०॥ 


wá वृत्तां सवर्णौ ot Grsrít पूर्वसारिणीस्‌ । 
Sz ~ NS Cr 
दाइयदग्निहोत्रण यज्ञपात्रेश्च घमवित्‌ ॥ ६१ ॥ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ | 
बितीयमायुषो भाग कृतदारों BW वसत्‌ d ९२॥ 


1 
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BA षष्ठोऽध्यायः । 


एच Wer स्थत्वा विधिवत्स्नातका 1280 
वन aad नियता यथावाद्वाजतान्द्र्थ' neu 


stes यदा JAAA पालतसात्सनः 17 
अपत्यस्थव चापत्यं तदारण्ये समाश्रयत्‌ ॥ २॥ 


संत्यज्य ग्राम्यमाहर सच 可 可 पारच्छदम्‌ I 
Gay भायां ।नाचप्य चन गच्छत्सहेच चा ॥२॥ 


अग्निहोज समादाय TH चाप़िपारेच्छद्स । 


RITTA PST ।नचलानयतान्द्रय; uu 


y Hus नावाचधमध्य; शाकसूलफदन aT | 
एतानेव 'मदायज्ञपाज्निवंपादाधिपूवकसू A ॥ 


यद्भक्ष स्यात्ततो qur बाले भिक्षां च शाक्तः | 
अस्सूलफलमभिचामिरचंयदा ्रमागतान्‌ ॥ & ॥ 


स्वाध्याय MUAH! स्यादान्ता AA: eumd: 
दाता नित्यमनादाता HAAAT: ॥ oN 


चेतानिक च जुहुयादाग्नेहोअ ययाबध | 
द्चीमस्कन्द्छन्‌ पवेपौोणमासं च योगतः ॥ ८ ॥ 


gagnait चेच चातुसास्यानि चाइरत्‌ | 
उत्तरायणं च क्रमशो दाचस्थायनमेव च ॥ E ॥ 


वासन्तदारदै मं ध्येसुन्यन्नेः खयमा हृत; | 
पुरो डा ग्रा्चरूश्चैव व्रिधिवन्निर्वपेत्‌ एथक्‌ ॥ १० ii 
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AAAS ANSI ISSA AAAS NED ve EDL DEES 


द्वत्ताभ्यस्तु तडुत्वा qeu म॒ध्यतर gru | 
WIAA A युञ्जात लवण च स्वय क्तम्‌ ॥ १२॥ 


आम्रपक्ताशना चा स्थात्कालपक्क्ुगच AT | 
AQARE! भवद्याप दन्ताळूखालकाऽाप चा i| १२॥ 


सद्यश्रचालका वा स्यान्माससचायकाशप AT | 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचयःएव वा ॥ १३॥ 


नक्त चान्न समश्चीयादिचा वा इत्य Alena?! | 


-चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ २४ 0 


चान्द्रायणविधाने्चा BHR च वतेयत्‌ | 
पत्षान्तयावाप्यक्षीयाद्यवागं कथितां सकृत्‌ ॥ १५॥ 
पुष्पसूलफलेवापि केवलं बतंयेत्सदा । 
कालपक्के; स्वयं द्ोर्णवेखानसमत्ते स्थित; ॥ १६ ॥ 
gar विपरिवर्तेत fasar प्रपदेर्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरत्सवनषूपयन्नयः ॥ १७॥ 
अग्नी नात्मनि चैतानान्स मारोप्य यथाविधि | 
अझ्निरानिकेतः स्या न्झुनि सूल फलाशनः ॥ ९८ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थघु ASAT घराशधः | 
झारणेष्वममशणेव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ 39 11 
~ ^ ~ A DE : ba 

तापसंष्वव”विप्रेष॒ थात्रिक भचमाहरत्‌ | . 

gag चान्य y वनवासिषु ॥ Yo ॥ 


. आमादाहत्य वाश्रीयाद्ष्टो ग्रासान्‌ वन Wu | 


प्रतिगृह्य पुदनेव पाणिना शकलन वा ॥ २२३ ॥ 
एताश्वान्थाथ्व सवत दीचा विप्रो वन वसन्‌ | 


'विविधांश्रोपनिषदीरात्मससिद्धये श्रुती: ॥२२॥ 
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ऋषिभिन्राह्मणश्वव Dees सावता:। .. 
विद्यातपाबिद्डयथ शारीरस्य च gpeu ॥ २२ ॥ 


अपराजितां वास्थाय बर्जाहशमजिह्मगः 
आनिपालाच्छरीरस्य Jl वायानिद्ञाशनः ॥ २४ ॥ 
आसां महर्षिचर्याणां त्यक्ताऽन्यतमथा TTA | 
वीतशोकमयो विप्रो ब्रह्मलोके महोयते ॥ २५ ॥ 


way च बिह्ृत्यैवतृतीयं भगगमायुषः ॥ 
“चतुथसायुषो भागं त्यच्छा सङ्गान्परित्रजत्‌ ॥ २६ ॥ 


आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो 1जतान्क्र्यः 
भिकाबलिपरिश्रान्तः VATA प्रत्य बघत ॥ i 


ऋणानि चीण्यपाकृत्य मनो सोक्ष निवरायेत | 


` अनपाकृत्य मोक्षं तु सेबभानो जजत्यघः d २८ ॥ 


अधात्य विाधिवद्वदान पुत्राश्वात्पाच्य धमत, 1 
दृष्टा च AMAT ANKRAT सोच fuu ॥ २९ N 


अनधीत्य द्विजो बदानलुत्पाद्य तथा खुतानू | 

अनिष्ठा चेव यज्ञैश्च मोचमिच्छन्‌ THAT ॥ ३० N 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सवबद्सद्चिणास्‌ । ।_.. 
आत्मन्य्रीन्समारोप्ण्त्राह्मणः IAAT गृहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
यो दृत्वा सबेग्नूतेभ्यः प्रत्रजत्यभय NET । 


"eer तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३२ ॥ 


` यस्मादण्वपि भूतानां दिजान्नोत्पद्यत भयम्‌ । :.. 0117 . 


तस्य देहाद्‌ विसुक्तस्थ भय नास्ति कुतश्चन ॥ २३ ॥ 


आगारादभिनिष्क्रान्त; पवित्रोपचितो सुनि; । 
ससुपोढेषु कामेषु निरपक्षः RTS ॥ २४ ॥ . 
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एक एव चरान्नेत्य सिद्यथमसहा यवान्‌ | 
ASAR सपञ्यन्न जहाति न हीयते ॥ ३५ ॥ 


— 


अनारनरानकतः स्यादू ग्रामसन्नाथमाश्रयेत | 
उपक्षका5शडकुसु का सुनिभाचसमाहितः॥ 35 ॥ 


कपाल बृक्षसूलानि कुचेलमसहायता | 
समता VT सर्स्मिन्नतन्सुक्तस्प TANT d 39 ॥ 


नामिनन्द्त मरखं नाशिनन्देत जीवितम्‌ | 
कालमव प्रताक्षत निर्देश want यथा ॥ 36 ॥ 


दृष्टिपूत agemi वस्त्रपूत जलं पिवेत्‌ | 
सत्यपूतां AHA HAGA समाचरेत्‌ ॥ 22 Ul 


अतिवादास्तितिक्षेत नावसन्येत कञ्चन | 
a'e > e Ae = ~ 
न चेस दहमा श्रित्य at कुर्वत केनचित्‌ ॥ ४० ॥ 


PSA न प्रतिकुद्धदाछुष्टः कुशल वदत । 4 ° 
AAAI TRIN च न वाचमन्रतां waq ॥ ४९ ॥ 


~ च 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 
आत्सनेव सहायेन सुखार्थी विचरोदेह ॥ ४२ ॥ 


न तापसंब्राह्मणवा वधामराप वा $31: | 


~ 


आकीर्ण भिश्चुकेवान्येरागारसुपसंत्रजत्‌ ॥ ४३ ॥ 


कऊृप्रकेशनख इस शुः पाचा दण्डा झुखुस्भवान्‌ | 
पचर न्रियता..नित्य..सबूतान्यपाडयनच्‌. ॥ ४४ ॥ 
अतेजसान WANT तस्य स्यानमेणान च | 
ATA) cud MT चससानामवाध्वरः॥ ४५ ॥ 


1 


WAT दारुपाच च सृण्मय चेदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि aa: स्वायंसुवा5ब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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एककाले BRA A VATA विस्तरे । 

Sa प्रसक्तो दि यतिर्विषयेष्वपि सज्ञाति ॥ ४७ ॥ 
विधूमे सन्नसुसले sagt WHIT | 

वृत्त दारावसपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ४८ 


` अलाभ न बिषादा स्याछाम चच न हषयत्‌ | 


प्राणयात्रिकमात्र; स्थान्माचासंगादू वानगत्त, u '४९ | 


अभिपूजितला मास्तु जणखप्सतव WIT: 
BAG AAA भश्च यातिसुक्तीञाप बयत ॥ Go Il 


BUA भ्यवहा रण रहःस्थानासनन च | 
हियमाणानि विषये रिन्द्रियाण ।नवतयत्‌ ॥ We Il 


इन्द्रिया णां निराधन रागढषक्ष्यण च । 
अहिसया च भ्रूतानामस्ट्तत्वाय-कल्पत्त ॥ YR Il 


अवेक्षत WATT कमदोषससुदवा; | 
निरये चेच पतन यातनाश्च यमक्षये ॥ ५३॥ , 


. विप्रयोगं प्रियञ्चव सयाग च तथाऽाप्रयंः de 


जरया चाभिअवन व्याधिभिञ्चापपाडनस्‌ ॥ ५४ t 


देहादुत्क्रमणं चास्मातपुनर्ग भें च संभवम्‌ | 


' योनिको!टेसहस्र सृती आस्यान्तरात्मनः॥ ५५ ॥ 


। अधमंप्रभव चेव दुःखयोगं शरीरणास्‌ । 
!घमाथप्रभव चेव खुखसयागमक्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


खुध्मता चान्ववचत यागन परमात्मनः | 
aes च संसुत्पत्तिसुत्तमष्वघमए च ॥ ९9 ॥ 


दूषितोऽपि चरेम यत्न तत्राश्रमे रतः। . 
qu सर्वेश AAT न fes घमेकारणम्‌ ॥ ९८ N 
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फलं कतकवृक्षस्प यद्मप्थम्युप्रसादकम्‌ | | 
| न..नांमझइणादेच तस्प-वारि प्रसीदति ॥ ९४ ॥ 


arami जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा i 
e ~ A A e ~ 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अहा रात्र्या च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः | 
तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यथ प्राणायापान्षडाचरत्‌ ॥ ६१ ॥ 


प्राणायासा ब्राह्मणस्य चघोऽपि विधिवत्क्रृताः | 
व्याह्मतिमणवेयुक्ता विज्ञय परमं तप; ॥ ६२॥ 


दद्यन्त ध्यायसानानां धातूनां हि यथा मलाः r5 
तथेन्द्रियाणां Tara दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्राणायासद्हदोबान्धारणा भश्च 1काल्यषम्‌ | ; 
प्रत्याहारेण ससगान्‌ ध्याननानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ edu 


उच्चावचष AAY दुञ्ञयामकृतात्माभ; ९ १ 
. ध्यानयोगेन AIJA गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ६२ ॥ ` 


सम्पग्द्शंनसपन्नः कर्माभन निबडू्यत | 
द्शेनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥ ६३ ॥ 


अहिसयेन्द्रया सङ्घबैदिकेश्चव RHIA: Uv 
तपसश्चरणेशोग्रैः साधयन्तीइ तत्पद्स्‌ ॥ ६७ ॥ 


अस्थिस्थूणं स्नःयुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ 
qatag दुगन्धिएणे सूत्रपुरीषयो; ॥ ६८ ॥ 

१ 

ay 


जराशाकसमा विष रागायतनसातुरम्‌ । i^ 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासाभिमं त्यजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


नदीकूलं यथावृचो दक्ष वा दाकुनयथा। 7 
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छूत्‌ ग्राहादिमुच्यत्त ॥ ७० N 
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प्रिये ay सुक्कतमप्रियेषठ च दुष्कृतस्‌ | | 
farsa ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्पाति सनातनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


यदा भावेन अवति सवभाव निस्पृहः । ,,..१7: 
तथा सुखमवाग्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥'७२॥ 


नेन चिधना AANA AMT शन; दाने! | 
सर्वड्न्द्विनिसुक्तो त्रह्मणयेवाच तिष्ठत ॥ ७३.॥ 
ध्यानिकं सर्वमेवैतव्यदेतद्‌भिक्षडिद्तस्‌ | 

न हानध्यात्मावित्कदिचता क्रिया फलसुपाइलुल ॥ ७४ N 


अधियज्ञ बरह्मजपेदाधिदेविकमेव च । 


आध्यात्मिक च सतत चदान्तामाइत च यत्‌ ॥ ७५ ॥ 


इद्‌ दारणमज्ञानामंद्सव ॥बेजानतास | 
इद्मान्वच्छता खमांसेद्मानन्त्यासेच्छतास्‌ i ७६ N 


अनन RAGA पारनजात या AT | 

सविधुयह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छलि ७७ ॥ 

एष घर्खोच्नुशिष्टो वो यतीमां निघता त्सनास्‌ | 
वेद्सन्पासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मचारी शुहस्थश्च घानप्रस्थो यतिस्तथा | 

एते शृहस्थप्रभवाञ्चत्वारः पथगा श्रमाः ॥ ७९ ॥ 
सर्वेऽपि क्रमशास्त्वेत यथाशास्त्रं निषेविताः 
यथोक्तकारिणं fas यन्ति परमां गतिम्‌ ॥८०॥ . . 
सर्वेषामपि चेतषां वेदस्मृतिविधानतः । 


e 


qucm उच्घते AS! स त्रीनेतान्बिमति हि ॥.<₹ M 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति ARNAR | 
तथेवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थ यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ SRMN 
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C NAN 


, NAAU घन; सावतव्य; प्रयलत; ॥ ८३ ॥ 


ga: चमा दमोऽस्तयं शो.चमिन्द्रियनिग्रद; 17; 
SUNT सत्यमऋोधो TAR घमलचणम्‌ ॥८४॥ 


USAVA TET य Taal: ससधीयत । 
HUET चानुचतेन्त त यान्त परमा wie ॥ a 


द्शलचणक घर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः | 

agri विधवच्छुत्वा UAA faa: ॥ ८६ ॥ 
संन्यस्य AIRAN कमदोषानपानुदन i 

नियतो चेद्सभ्यस्य gerguuue wa ॥ ८७ ॥ 
एवं सन्यस्प HAW स्वकार्यपरसो5स्पृह! | 

सन्यासे नापहत्यैनः प्राप्नाति परां गतिम्‌ ॥ SS ॥ 
एव वोऽभिहितो घमो ब्राह्मणस्प WS: | 
` पुशयोऽक्षपफलः प्रत्य राज्ञां घभ निबोधत wes ॥ 


v 


अथ सप्तमोऽध्यायः । ` ` 


—— a a 


राजघर्मान्प्रवक्ष्यामि थथादत्तो भवन्नुपः | 
संभवश्च यथा तस्प सिडिश्व परमा यथा ॥ 3 Ul 


ATS प्रान ASAT AAA यथावाघ | 
सवेस्यास्य यथान्यायं BAST पाररक्षणम्‌ ॥ २॥ 


STU Ea m Te 


, 
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अराजक हि लोकेऽस्मिन्सथंतो faz भयात्‌ | 

रामस्य सर्वस्य राजानसरखूजत्प्षुः ॥ ३ N 
इन्द्रानिलयमाकोणामझेश्च वरुणस्य च | 

चन्द्रवित्तशायाञ्चव मात्रा Iनहृत्य शाश्वत्ताः ॥ EB 


he 


यस्मादेषां खुरेन्दराणा ATATEAT नासिताच्यप, | 


— तस्मादाभभवत्यष AAA तजसा ॥७५९॥ 


तपत्यादेत्यवचेषां चक्षूंषि च मनांसि च | 


न चेन WU दाक्ताति काश्विदप्पाभवा चतुस ॥ U 


सोऽग्निमेवति वायुश्च सोऽकः साम; स WHAT | 
स HAT! स वरुण स महेन्द्रः प्रभावतः॥ 9 ॥ 


बालोऽपि नावमन्तव्यो ATST इति ure: 
महत्ती देवताह्यषा नरंख्पण तिष्ठाति ॥ < ॥ 


quud दहत्यप्निनरं gequiqun | 
कुल द्‌इति राजाग्निः सपशुद्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ९ ॥ 


काप सो5वेक्ष्य शक्ति च देशकालो च तत्त्वतः | 


wu wüfuerü fqused पुनः पुनः ॥ १० ॥ 


| 


यस्य प्रसाद TAT श्राबजयम्च पराक्रम | 
aga वसाति क्रोध सवेतजासया DH सः ॥ १९ d 


A यस्तु कछ समाहात्स 1वेनशयत्यसशयम््‌ । 
तस्य ह्याहु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ d 


AMISH TWAST स व्यवस्पन्नराधिपः । 

AAS wreufaeg d घम न_विचालयेत्‌-। १३॥ 
तस्यार्थे Aawarat गाप्तारं धममात्मजम्‌ | 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूवमीद्बरः ॥ १४ ॥ 
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तस्य सवोशि warla स्थावराणि चराणि च | 
भयाङ्गोगाय कल्पन्त स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ 3^ 


ते देशकालो शक्ति च विद्यां MAET "uar | 
यथाइतः सप्रणयेन्नरेष्वन्यायवातिषु.॥ १६ ॥ 


स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता id 
चतुणामाञ्रमाणां च gira TA: स्छतः ॥ १७ ॥ 


दण्डः शास्ति प्रजाः सवा qug एवाभिरक्षति | 
'दण्डः BAF जागति que धमै Megan: ॥ १८:॥ 


समीद्य स धुंतः सम्यक्‌ सव्वा रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशायाति waa ॥ १९ ॥ 


यदि न प्रणयद्राजा द्ण्डं-द्ण्ड्यष्वतन्द्रितः | 
SIM मत्स्यानिवा पक्ष्पन्ु्बलान्बल्वत्तराः ॥ २० ॥ 


अद्यात्काकः पुराडाश श्चा च लह्याडावस्तया । 


६३ 


NS 


3 


स्वास्थं च न स्यात्कस्मि्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम्‌॥ २१॥ - 


सवा दण्डाजता लाका दुलभा ह TART: 
दण्डस्य Ix HUICHS GIRS meg | २२ ॥ 


CoM oo 


तऽप्रि भागाय कल्प्रन्त द्ण्डनव ।नपाडताः ॥ २३ ॥ 


दुष्येयुः सववणाश्च भिद्गरन्सवसेतवः | 
सवलोकप्रफापञ्च भवदहण्डस्य TANAIT ॥ २४ ॥ 


AA cU रक्षास पतगारगा: 


-AA श्यामो लोहिताक्षो दण्डञ्चराति पापहा | 


(प्रजास्त॒ञ्ञ न सुह्यन्ति नेता चेत्साघु VEHIT ॥ २५ ॥ 


तस्याहुः सप्रणेतारं राजानं सत्घवाद्निम्‌ । ,, 
समीध्यकारिण प्राज्ञ धर्मकामाथकोविद्म्‌ ॥ २६। 
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ते राजा प्रणयन्सस्यक्‌ जिवर्गंणामिवधत । 
कामात्मा विषम; Bar दण्डनेव निइन्यत ॥ २७ ॥ 


द॒ण्डो हि खुमहत्तजो दुधरश्वाकृतात्मलिः | 
घर्माब्रिचालित हन्ति WW सबान्धवम्‌ ॥ २८ N 
ततो दर्ग च राष्ट्र च लाक च सचराचरम्‌ | 
अन्तरिगताञ्चच सझुनोन्द्याञ्च पाडयत्‌ ॥ * ॥ 


सोऽसहायेन BSA gagag EAT । | 
न wur न्यायत्तो ag सक्तेन विषयेषु.च ॥.३०॥ 


® 


शुचिना सत्यसन्धन यथाशास्त्रानुसा।रंणा | 
supe शाक्यते que: खुसहायन घोमता॥ ३१ N 


MUS न्यायदत्तः स्थाद्गषाद्ण्डश्च Was ॥ 
सुह्ृत्खजिल्ाः स्निग्ध ATAN QATTA: ३२ ॥ 


. एवं दत्तस्य aia: शिल्लोञ्छनापि जीवतः | 
चिस्ती्यते यशो लोके तेलविन्डुरिवाम्भासि ॥ २३ ॥ 
garg विपरीतस्य पतेर जितात्मनः 


क्षप्यत WT लाक घुतावन्डारचास्मास ॥ ३४ ॥ 


° 
q स्च घम नावांना सवषामलुपूचशा, | 


चर्णानासाश्रमाणां च राजा खडो5मिराक्षिता ॥ १५ ॥ 
तेन थव्यत्सभृत्येन कर्तव्यं रचता प्रजा; । 
तत्तद्गोऽहं प्रवक्ष्यासि यथावद्लुपूचदा। ३६ ॥ ` 


ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाघ पार्थिव; | 
अविद्यवृडाल्विदुषबरितिछेत्तषां च शासने ॥ ३७ ॥ 


gata नित्यं सेवेत विप्रान्वेद्विद्‌; शुचीन्‌.। 
वृद्धसेवी हि सततं रचोभिरपि qsun ॥ ३८ ॥ 2 
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तभ्याशघगख्छाङ्नयं विनीतात्मापि नित्यशः 
यिनीतास्मा हि arta बिनझ्यति कहिंचिल्‌ ॥ ३९ ॥ 


बह्योऽविनथानछा राजानः सपारेच्छदाः। ¦ 
वनस्था अपिः राज्यानि चिनथात्प्रतिपेद्रि ॥ ४० ॥ 


सेनो विनछोऽविनयांन्नषुषञ्चैद mia: 
सुदासो aaraa सुसुखो निमिरेव च ॥ ४१॥ 


[37 


पृथुस्तु विनयाद्राज्य प्राप्तवान्सलुरेव च! 3 
HALT qaga ब्राह्मण्य चेव गाधिजः ॥ ४२॥ 


Sword विद्यां quer च शाइवतीम | 

ar fr 'यात्माविद्यां वातारम्मांश खोकत; ॥ ४३॥ 
इन्द्रियाशां जये योगं समातिछे दिवानिशम्‌ | 
जितेन्छियो, हि. राक्ताति.बशे स्थापायेतु प्रज्ञा; ॥ VY ॥ 


LUSIRU ANET MAINTA च । 
व्यक्षमायि हुरन्सानि प्रयक्षन विवजयेलू ॥ ४५ ॥ 


RINY प्रसस्तो हि scary सही पातिः 
विजुण्यसे$थघमाभ्यां कोधजेष्यात्मनेव तु ॥ ४६ ॥ 


usare faurers: परिवादः स्त्रियो aq: | | 
तोयञ्चिण FHA A कामजा SAARC गण; ॥ ४३७ ॥ 


Ge खाएसं सोह इंष्यांसूयाथवूषणस ।( 
यार्द्वछर्ज 'व पारुष्यं कोघजोऽपि गणा $ष्टकः ॥ ४८ n 


sd 


दयोए्प्येशयोमल यं सर्वे कबया विदुः | 
ते TAA HASTA तज्जाबेतावुभो गणो ॥' ४२ | 


पानमक्षाः AIAI ANAT च यथाक्रमस। .. 


एतत्कष्टतम विद्याचतुषक कामे. गाया. ॥ ५० di 
y 
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६६ | मनुस्पातिः- 


'दृण्डस्थ पातनं. 可 可 चाकूपारुष्याथदूघण EE 
क्रोधजप्रषि गण विद्यात्कष्टमेतात्जिक सदा ॥ ५१ M 


o 


सप्तकस्थास्थ वगस्य TIAA AN FU! 
. . पूर्व पूर्व gaat विद्याइयसनम्तात्सवालू ॥ SR M 


व्यसनस्य च सत्यास व्यसनं कष्टसुच्यंते । 
~ LA Pas e CE ~ è 
equeuwpsdr त्रजाति स्वयात्यव्यसनी खत; « ॥ 


। सौलाञ्छाखविद्‌ः शररांछृष्धलक्षान्कुला ज्वताव्‌ | 
! सचिवान्सप चाष्टौ वा THAT, परी क्षिताबू ॥ ५४ ॥ 


5 


ges 


अपि यत्खुकरं कभ ATTRA दुष्करस | 
विशषतो5सहायथेन किन्तु राज्य सहाद्यस्‌ li GG ॥ 


a: ard चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रह | 
“स्थानं wp युधि लब्धप्रशभनाने च ॥ «m Ou 
तेषां स्तं स्वमभिप्रायसुपलभ्थ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ससस्तानां च atag विद्ध्घाडितसात्मनः ॥ ५७ ॥ 
_ सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणन विपञ्चिता | 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्युणयसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


नित्यं agar समाइवस्तः सवेकाय्याणि;निःक्षिपेतू | 
तेन सास चिनिञ्चित्य ततः कर्म समार मेत्‌ ॥ «s |! 


अन्यानपि प्रकुवात शुचीन्‌ प्राज्ञानचांस्थतान | 
सम्यगथंसमा हतूनमात्यान्खुपराक्षतान्‌ eo! | 


निर्वर्तेतास्य यावह्विरिति कर्तव्यता दामिः। ` . .. 
तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वात विचचणान्‌ ॥ ६१ ll 


तेषामर्थे नियुञ्जीत शरान्दचानकुलाङ्तान्‌ | 
' शुचीनाकरक्मान्ते भीरूनन्तर्निबेशने 1083 N 
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सप्मोऽध्यायः 
दूत चव पकुवातं सवशास्त्रविद्यारदम्‌:। : ` 
शाङ्गताकार चछ्टज्ञ'शुचि दक्ष कुलाङ्गतम्‌ः॥ ६३ .॥ 


अनुरक्तः p new: स्थतिसान्‌ 'देशकालचित्‌ | 
वपुष्मान्‌ वांतभावारमी TAT राज्ञः प्रशस्यते | ६४॥ 


सान्धाचञ्रहक्ालज्ञान्‌ समथानायातिक्षमांन्‌ | 
पररहायान्‌ झुडाश्च धमतः कामताऽयतः॥। ६५॥ ` 


-Aay THAT सवशास्त्राचपञ्चितः। ` `. `" 
छु नान्टृत्ति सं पन्नान्निपुणान्कोदावृडये ॥ ६६ Ww 
आयव्ययस्घ कुशलान्‌ गाणतज्ञानंलालुपांन U 
[नयाजयडमानछान्‌ सम्यक्कायाथाचन्तकान्‌॥ ६५॥ 


HATH चातङुशलाछ्पञज्ञानायातच्मान्‌ | 


XAA 


Se 


सवचिश्वासिन; सत्यान्‌ संवकारपेषु निश्चितान्‌ Wes ti 


आकृताशास्तथा AT: कालज्ञाश्व प्रसाङ्गन; 
कायकासाफप्रधाशुदान्‌ बाह्याभ्यन्तरचा रणः ॥ ६९ ॥ 


अमात्य दण्ड श्रायत्तो दण्ड वेनयिकी क्रिया | 
नपतो कोषराष्टे च दूत सन्धिविपर्ययो ॥'७० | 


दूत एव हि संधत्त मिनत्त्येव च संहतान्‌ ।! 
` दूततस्तत्कुरुते कम भिद्यन्ते यन मानवाः ॥ ७१ ॥ 


a विद्यादस्य nas निगहेङ्गितचष्ठितेः। "` ` “4. 
` आकारमिङ्गितं चेष्टां ware च चिकी षितम्‌॥ ७२ 


gaar च सवै तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । `": 
तथा प्रयत्नमातष्ठेयथात्मान न पीडयेत्‌ ॥ ‘७३: 


जाङ्गलं सस्य॑स पन्नमा यप्रंयमनाचिलम्‌'! T 
रस्पमानतसामन्त स्वाजीव्यं दृदामावसत ॥ ७४ ॥ 
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asi मदीदुर्गसब्दुगे बाचेभच बा । 
ig agit बा समाशित्य बसत्पुरण्‌ ॥ ७५ ॥ 


सवण तु mu WET E समाअयत 1 i 
एषां ig STESUU UTI चि|शिण्यत tt ७६ li 


त्रीण्याद्ान्याशितास्त्वेजां षगगसाञ्जयाऽप्खरा। | 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः FAFAAUIATT Ul ७७ ॥ 


यथा दुणाओितानताणा[पाहसान्त WAT: । १ | 
तथाऽरयो न हिंसन्ति रुप genus ॥ ७८ l 


एकः छाले योधयति प्राकारस्था AANT: । :. 
छाल दश agar तस्थादूडुगे विधीयत ॥ ७२॥ 


मन्दृरस्था। पे (AAT निणतलुष्य न aeaa | 
"asd SU Ui Ast mue sse ॥ =o u 


$ 


` नत्द्याद्‌गयुधरसपन्नं घनघान्येन याउने: 
sued: शिल्पिभिर्थन्त्रैणबसेनाद्झन च ॥ c ॥ 


सस्य मध्ये FIAT कारयेद्‌ SUI: | 
gå सर्वर्तुकं Bw जलूवचसमस्वितम्‌ ॥ ८२ ॥ 


तद्ध्यास्योडहेद्‌ आयो uut लक्षणान्वितास्‌ | 
कुरे मएति uui हृद्यां रूपशुणान्पिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 


Gilead प्रकुर्वीत दणुयादेव८चत्वि जस्‌ | 
तस्य WONG कर्माणि कुयुधतानि काने च ॥ Se ॥ 


यजेत राजा ऋतुमिनिविधराप्तदक्षिणः | 
घर्मार्थ चेव विप्रेभ्यो दव्याद्वोंगान्वनाने च ॥ ८५॥ , 


सांवत्सारेकमापे्च राष्ट्रादाहारयेद्‌ बलिम्‌ | 
स्पाचाञ्जायपरो लोके वर्तेत पितृवन्द्छ ॥ ८६ ॥ 
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अध्यक्षा।न्ववधान SUITS C तत्र [वपाश्चतः 
ASST सवाण्यचक्षरन्नृणा कायाण कुवताम्‌ ॥ c tt 


आवृत्तानां गुरुकुल WS «Um पूजका नवत | 
नूपाणामचयो हष निधिन्राह्मोऽभिधीयते ॥ ८८ N 
नतं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति | 


NON n 


तस्साद्राज्ञा निघातव्या ज्राह्मणष्यचयानाघः ॥ ८९ ॥ 


न स्कन्दते न व्यथते न विनझ्यति काहिचित्‌। 
वरिष्ठमग्मिहोत्रेभ्यो ज्राह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ॥ ६० ॥ 


qrereq हि विशषण ्रद्धानतर्येच च | 
अल्पं वाः बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्पते फलम्‌ d ६१॥ ` 


समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजा; | 
न निवर्तत संग्रामात क्षां TAATEATT ॥ £2 ॥ 


सग्रामेष्वानिचा!लत्य प्रजाना AT पालनम्‌ | 
. शुश्रूषा ब्राह्मणाना च राज्ञा अयस्कर परम ॥ ६२९ il 


6१६८६९] } < 
° आहवे मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो WEISS | 
युध्यमानाः परं MAHA BT Tee Tes ॥ «v ॥ 


न कूटैरा युनैदैन्याद्मुध्यमानो रणे RIA । | ...... 
कर्शिमिनापि दिर्यैनाग्नेज्वालिततेजनः ॥ ९५ ॥ 


न च हन्यात्‌ स्थलारूढं न gla न HASNT । 
न मुक्तकेश नासीनं न तवास्मात चादनस ॥ ९६॥ 


gå न विसन्नाह AAD न नेरायुधम्‌ | 
नायुध्यमानं पझ्यन्तं न परण समागतम्‌ u ९७ i 


नायुधव्यसनप्राप्ते नात नातिपरिचतम्‌ | 
न सीतं न परावृत्तं सतां धमेमनुस्मरन्‌ ॥ ९८ ॥ 
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यस्तुमीत; परारत्तः AAA हन्यतं परः | 
भतुयंद्दुष्कृत काचित्तत्सव प्रातिपद्यत ll ES ॥ 


राज्ञश्च दद्युरुद्धा रमित्यषा वेदिका Viet? 
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृयण्जतस्‌ | १००॥ 


भतेभ्पों विभजद्थाज्ञषकः सवेहरा भवत्‌ | 
नाममात्रेण तुष्येत. GAT च अहीर्पातः ॥ १०१ N 


एषाऽनुपस्क्रतः प्राक्ता ure सनातम? 
अस्मांडसान्न च्यवत चत्रिया em रख AG ॥ १०१ Il 


seed चेव लिपसत्त.लव्धं र चत्‌ NAAT । |... 
रक्षितं बधयचेव FS TAT निक्षिपत्‌ ॥ १०२.॥ 


| एतचतुर्विध विद्यात्पुरुषायप्रयो जनम्‌ | 
अस्थ नित्यमनुछान सस्थक्कयादतन्द्रितः ॥ १०४॥ . 


| अलव्धमिच्छेइणडेन लब्धं रचदवेक्षया। ，、 
| रक्षितं बर्धेयेड्नडया we दानेन निच्चिपेत्‌ U १०५॥ 


: _ .नित्यसुद्यतद्ण्ड: स्पान्षित्ये चिदृतपोरुबः.। : : 
नित्यं संवतसवाधों नित्य छिद्रालुसाचरः ॥ १०६॥ 


|  नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्लसाद्षिज़त जगत्‌ | 
| तस्मात्सवा णि WANA दण्डेनेच प्रलावयेत्‌ ॥ १०७॥ 


a 


3 असायचेच चर्तैत न कथञ्चन सायया | 

i बुद्धयेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्य erasa: ॥ vo I 
नास्य छिद्रे परो विद्यादविद्याच्छिद्र परस्य तु | 
MRA इचाङ्गा नि. रक्षडिवरमात्मनः ॥ १०६॥ 

न विश्वसद्विश्व॒स्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ th 
विश्वा साद्गयसुत्पन्न मूलादपि निक्रुन्ताति ॥ ११०.॥. , 


7 
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बकचच्िन्तपेद्थोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ | 
Seque rd wires वानणष्पतत्‌ ॥ १९१ M 


एच 1वज़यसानस्य य5स्य स्यु पारपान्थनः । 
तानानयङश सवान्सामादाभरूपक्रसः d WAR Ul 


यदि ते लु न हिष्ठेयुरुपायेः amena: 
द्श्डनव प्रसश्यताइछनकत्रणालानयल्‌ ॥ ९९३ M 
सामादीनाझुपायथानां चतुशामपि पण्डिता; |), _ 


. सासद्णडो.. एश न्ति नित्यं WE args d २१४ ॥ 


यथाडरात 1नदाता HA घान्य च रख्य 
तथा रक्षेन्नृपो TS EAS पारपान्यन; d ११४ ॥ 


मोहाद्ाजा BIS 可 BIA AT IT | 
सोडचिराहुइंपत राज्याज्जीविताचच सघान्धवः॥ ११६ N 


शारीरकषेणात्प्राणाः चीयन्ते प्रशिना यथा | 
- तथा राझामपि प्राणाः ज्ञीपन्त राक्‍ट्रकबणातू ॥ ११७॥ 


राष्स्थ सग्रह नित्यं चिधानभिद्भाचरत्‌ | 
garga राष्ट्राहि पार्थिवः Baars ॥ ११८॥ , 


.ब्वघोस्जयाणां षङ्चानां मध्य गुल्समाधिष्ितस्‌ | 
तथा ग्रामझातानां च झुथाद्राषट्रस्य uuu d ११४॥ 


ग्रामस्याधिपतिं ङुयीइराग्रामपतिं तथा । 
चिंचातीश DAW च सहइस्रपतिमेच च ॥ १२० ॥ 


्रामदोषान्ससुत्पन्नान्‌ ग्राभिकः शनक; GAIT | 
HAT ग्रामद्शोशाय TAAL विदवती शिनस्‌॥ १२१ ॥ 


विदशतीहास्तु तत्सवे शतेशाय निवेद्यतू । . . 
TAT ग्रामशतशस्तु सहस्रपतयं स्यम्‌ ॥ १२२॥ 
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यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामचासि मेः | 
्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यचाञ्ुयात्‌ ॥ १२३॥ 


दक्षा कुलं तु Besta विशी पश्चकुलानि च | | 
आम ्रामशताध्यचः सह्नाधिपतिः पुरम्‌ ॥ १२४॥ 


A Cr. A e 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कायपाणि चेय Te । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि प्घेद्तन्त्रितः ॥ १२५ N 
नगरे नगरे बैक छुथात्सवाथाचिन्तकम्‌ | 
उच्चैः स्थानं घोररूपं नचञ्राणामिव WET ॥ १२६ ॥ 


स ताननुपरिक्रामेत्सवानेव सदा gum 
तेषां इत्तं परिणयत्सस्थग्राष्टेपु त्वरः ॥ ९९२७ ॥ 


राज्ञो दि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः wer: | 
भूत्या भवान्ति प्रायेण तेभ्यो TAQA प्रजाः ॥ १२८ ॥ 


थे कार्यिकेभ्योऽथमेव गहीयुः पापचेतसः | 
तेषां सवखमादाय राजा कुर्यात्परथासनम्‌ ॥ १२६ N 


राजा RAG युक्तानां स्रीणां प्रजनस्य 'च। 
प्रत्यहं कल्पयेद्‌ वत्ति स्थानं कर्माचुरूपतः ॥ १३० ॥ 


पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ | 
बारमासिकर्तथा SHUT qremmiumg मासिकः ॥ १३१॥ 
क्यचिकयसध्यानं अक्तं च सपरिव्ययम्‌ | 

योगचेसं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयत्करान्‌ ॥ १३२ ॥ 

यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कस्भणाम्‌। 

तथावेक्ष्य AT WS कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १३३ ॥ 


यथार्पाल्पमद्‌न्त्याव्यं वायोकोवस्सषट्पदाः | 
तथास्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ १३४ ॥ 
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पळ्चाशदू भाग आद्या राज्ञा पशुहिरण्यथोः | 
घान्यानामष्टमा भाग; षष्ठा द्वादश एव वा ॥ १३१५ Ul 


आद्दाताथ षड्‌ माग दुमाणां मघुसापषाम्‌ | |... 
गन्धांषांधेरसानां 可 पुष्पसूलफलस्प च ॥ १३५९ ॥ 


पञ्शाकलुणानां च चर्मणां चै qure च। 
खूणमघानां च भाणडानां सर्वस्पाइम्रमयस्य च ॥ १३७॥ 


श्रेथमाणो5प्याददीद न राजा श्रात्रिधात्करम्‌ | 
न च Waser संसीदेच्छोजियो विषये «we ॥ १३८॥ 


यस्य राज्ञस्तु विषये Mira: सीदात क्षुधा | 
तस्थापि तत्‌ छुधा राष्ट्रमाचरणव सीदाते ॥ १३९ ॥ 


maga विद्त्वास्प इत्ति घम्या प्ररल्पयेत्‌ | 
सर चेत्सयंतश्चनं पिता पुत्रमिषारसम्‌ ॥ १४० ii 


सरक्ष्यमाणो राज्ञाऽयं कुरुते धममन्वह््‌ | 
~ ~ ~ ~ e SN 
नायुबेधेते राज्ञो द्रविणं TBAT च ॥ १४१ ॥ 


यरत्किञ्चिद्पि बषस्य दापपेत्करसाज्ञतस्‌ i 
व्यवहारण जीवन्त राजा WS JARAT ॥ १४२ ॥ 


कारुकाडिछल्पनश्रेव झाद्गांश्चात्मापजीवेनः | 
एकेक RITACHA सासि मासे महीपातः ॥ १४३ ॥ 


नाष्च्छिन्ययादात्मना खूलं परषां चाति तृष्णया | 
च्छिन्द्न्ह्यात्मनो मूलमात्मान atur पीडयत्‌ u १४४ ॥ 


तीक्ष्णश्चैव aga स्थात्काय sper मही पति; 
तीक्ष्णश्चैव BEAT राजामवाति AAT ॥ १४५ ॥ 


अमात्यमुख्य धभज्ञ प्राज्ञ दान्तं GATAIA | 


. स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन्नः कायचण LAT ॥ १४६ १ 
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एच gq वधायदासात कतंव्यसात्मन! | : 
युक्तञ्चेवाप्रमत्तश्च परिरचेदिमाः प्रजाः vé ॥ 


विक्रोशन्त्यो सस्य राख्षाडूयन्त दृस्यान प्रजाः \ 
सपर्यतः quede Wes ea a जीवाते evs il 


चत्रियस्थ परो घमः प्रजारासव WHAT | 
wu and 
Se हि राजा धस्मंख Usa ॥ १५९ ॥ 


उत्थाय AR खास HANA: uu li ancien 
हुताग्रित्राह्मणांश्वाइपे प्रविशत्ल gat ereru ॥ १५० N 
sS ~ 


तत्र ter. प्रजा; q iaar iu AG 
Ag च प्रजा? सवा ANANE WW: ॥ १५१.॥ 


WITS AAT प्रासाद्‌ दा CIUS | 
अरण्य [निःशलाक वा सनन्‍्त्रयदा वे सचित; ॥ १५२ ॥ 


6 pus सन्त्र न जानान्त सभागस्य PLAT 
स Heal पृथिवी BSA काशहानाो पे WII: ॥१५३॥ 


जडसूकान्धबघिरांस्तियंग्यानान्वगे तिगानू । 
स्त्रीम्लेच्छच्या धितव्यज्ञान्मन्जकाले5पसारयत ॥ १५४॥ 


सिन्दन्त्यवमत्ता मन्त्र तिथण्यानास्तथेव य । 

feaaa विशेषेण तस्सात्तत्राइतो Wad ॥ १५४ ॥ 

सध्यद्निऽधराञ्ञे वा विश्रान्तो Anaga: | 

~ ~ iN «e ， 

चिन्तयेडसकालाथोन्‌ ars dim एव था ॥ १५६ ॥ 
event तेषां च ससुपाजनस | 

कन्याना सप्रदान च कुमाराणा च veran || १५७ i 


दूतसप्रषण चच NANT तथव. च | "e 
अन्त!पुरप्रचार च प्रणिधीनां च चछितसम ॥ १७८ ॥ . 
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कृत्स्न चाछाविधे कम पञ्चचगे च तत्त्वतः | 
अनुरागापराग च प्रचार मण्डलस्य च ॥ ९५६ ॥ 


सध्यमस्य प्रचार च 1वेाजगाबोश्य TSAA | 
उदासानप्रचार च WAT TAA ॥ १६० d 


एता! TATA सूल मण्डलस्प समासतः । 
"WEE चान्याः समाख्याता डाद्शच तु aan ॥९६१॥ 


असात्यराष्ददगायदणडा रझूथा; पञ्च चापराः 
प्रत्यक्ष RIVA WI ew AAAA: ॥ १६२ ॥ 


'अनन्तरस्षार वेच्या दारिसाचेनसच च । 


अरेरनन्तरं मित्रसुदासीन तयाः परम ॥ १६३॥ ` 


तान्सवचानाभस्द्ष्यात्तामाद् HATHA: 

syaa सभर्तञ्च oh नयन s ॥ 89 I 
IR ffs $ ^ 

grew च angaa यानममासनञच च l S 


द्वेधीभावं संश्रथं च षड्युणांङ्चिन्तयत्लदा ॥ १६७ ॥ * 


आसनं चेव यानं च संधि विग्रहसंच च । 
कार्य dium प्रयुञ्जीत ST सश्रयमेच च ॥ १९६ ॥ 
ara तु द्विविधं विव्याद्राजा 1वग्रहसेव च 


उभे यानासने चेव द्विविधः संअयः स्वतः ॥ १६>॥ 


समानयानकरमा ब विपरीतस्तथेव च | | 
तदा व्वायतिसँयक्त; सविज्ञा TART? ॥ ९९८ ॥ 


स्वघं FA कायाथमकाले काल एव चा \ 
मित्रस्य चेवापकृत डिविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १९६ N 


एकाकिनश्चात्ायिके कार्य प्राप्ते यइच्छ्या। | 
SALT च सेत्रण (AIT यानसुच्यत ॥ १9० ॥ 


मे 
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- क्षीणस्य चैव क्रमशो देवात्पवळतेन चा | 
Raa चानुरोधन दिविध CRT WITH, u १७१ ॥ 


बलस्य स्वामिनश्जैव स्थितिः कायाथासडय | 
द्विविधं कीर्त्यते Bd घाइशुण्यणुणवदिभिः॥ १७२॥ 


अथसपादनाथ च पीङयसानस्य WD! 
साधु व्यपदेशा द्विविधः संश्रयः wed १७३ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य धुवमात्मनः 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयत्‌ u १७४ 


El TAS सन्घत सवास्तु IRANANA | 
अस्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७५ ॥ 
यदा मन्येत भावेन g€ पुष्ट बलं Um | 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपु wie ॥ १७६ ॥ 
यदा तु स्थात्परिक्षीणा बाहनेन बलेन च | 

तदासीत प्रयत्न शनक! सान्त्वयन्नरान्‌ ॥ १७७ || 


मन्यत्तार यदा राजा सचथा यलवत्तरम्‌ | 
तदा [WT बल कूत्वा साधयत्कायमात्मनः॥ १७८ ॥ 


यदा परबलानां तु गमनांगतमा भवेत्‌ | 
तदा तु सश्रधत्‌ पक्षस घासक बालेन TIT ॥ १७६. ॥ 


निग्रहं प्रकृतीनां च कुया योऽरिबलस्य च | 
उपसेवेत ते नित्यं सवयत्नेशुरुं यथा ॥ १८०॥ 


यदि तत्रापि सपश्यद्दाष सश्रयकाररितम i 

सुयुडमेव तत्रापि निविशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
सर्वोपाथेस्तथा कुर्याज्ञी तिज्ञ; पृथि पातिः । 
यथास्याभ्पाविका न स्युमित्रादासानदात्रवः ॥ १८२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri t 


Te 


पङ 
E 
© 
D 
छ 
© 
D 
E 
© 
E 
5 
O 
B 
= 
© 
p 
3 
o 
L 
T 
E 
© 
0 
© 
> 
e 
« 
> 
5 
o 
D 
GN 
= 
I 
Q 


Digitized by Arya S «uu अयः Premai and eGangotri 
° 
wu ह ती ती धी 


आयतिं adani लदात्वं च विचारयत । 


PIL DIED IP LALR LL 


अर्तीतानां च सर्चेषां गसदाषो च तत्वतः d १८३ ॥ 


2 आयत्या उुणदाघज्ञस्तदात्य क्लप्रानत्वय! | 


पतात कायशवज्। Wie WS ॥ २८४ ॥ 


सथन नाश्ससद्ध्यासमत्रादासानशब्रव३ | 


A ० £e ७ ~ ~ 
तथा सचे सावद्ब्यादष WII. AA ॥ १८५ ॥ 


यदा लु यानसातिष्ठदरिराष्ट्र प्रति Wm: 
लदानेन यिधानेन यायादारिपुरं दान; ॥ ९८६॥ 


WD हुल सासि यायाच्याजा महीपातिः 


^ 


~ 


फाल्गुन घाऽथ WT या मालो प्राति यथा बलम्‌ ॥ 69i 


अन्वेद्यपि तु कालेशु सदा WIT H« way | 


तदा arare व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८८ N 


कृत्या विधानं सूले तु ANAT च यथाविधि । 
SWISS चेच चारान्सस्थरिवधाथ य ॥ १८९ 


संझोष्य fend मागे प्रह्घिय च बलं सकम्‌ | 
'खीपरायिरञ्षल्पेन यायादरिपुरं शनेः॥ १९० ॥ 


agua भित्रे च गुउ युक्ततरा भवता | 
narama चय स हि कछतरो रिपुः ॥१९१ ॥ 


दण्खव्शूऐन Wenn पापात्तु शकटन वा | 


2^7 OA 


वराइखकारास्थाँ AT ASAT AT गरुडेन वा ॥ १९२ ॥ 


यतश्च मयसाशाङ्कततो विस्तारंथंडलम्‌ | 


~ 


पद्मेन चैव व्यूहेन निविशत सदा खयम ४ १४३ N 


सेनायातेषलाध्यक्षा सवा द्श्लु ।नेवशयत्‌ | 
यतञ्च भयमाइङ्केत्‌ प्राचीं तां कर्पयदिशम्‌ u 
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गुल्मांश्च स्थापयदातान कृत्सज्ञानूसमन्तत? । | 
स्थाने gè च कुशलान भीरून विकारेण ॥ 1&5 Ul 


संहतान्योधयद्ल्पाव कास विस्तारंपहहूनू | | 
सूच्या वञ्जण चवेतान्व्यूहन व्यूह्य योधयत्‌ ॥ १५६ ॥ 


स्थन्दनाश्वः सस युड्यद्नूप नाइपस्तथा । . 
quee साठत चापरासचमकासुध स्थल ॥ १९७ ॥ 


कुरुक्षज्ञांश्व मत्स्याश्च पञ्चालान्‌ शूरसंनजान्‌ | 
दीर्घा छुघुंखव नरानग्रानाकछु याजयत ॥ १९८ ॥ 


, प्रहषयहुल व्यूह्य ताश्च सस्यक NATT | 
ayaa विजानायाद्रान्याघयतासाप ॥ १९९ ॥ 


उपरुध्यारिमासीत. राष्ट चास्यापपीडयत्‌ | 
दूषयचास्य सततं यवसाज्ञोद्केन्धनस्‌ ॥ २०० ॥ 


सिन्गाञ्चच तडागानी प्राकारपारखास्तया । 
oer उस्कन्द्यचेनं राची वित्रासयेत्तथा ॥ २०१ ॥ | 


उपजप्पानु पजपेद बुध्यतेच. च. तत्कृतस्‌ । . 

BR च du FEAT जयप्रप्खुर॒पंत AT: ॥ २०२ N 
साज्ञा दानेन भदन समस्तरथवा TAR |. ... 3 
Aag प्रयततारान्न FET कदाचन ॥ २०२ ॥ 


अनित्यो विजयो यस्माद्‌ caua युडचमानयाः। no 
पराजयश्च संग्राम तस्मादू युद्ध चिवजयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 


चयाणामप्युपायानां पूर्वाक्तानामसम्भवे `` 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजधेत रिपून्यथा u २०५॥ 


जिस्वा संपूजयद्देवांन्‌ ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान्‌ |. 
7 प्रदद्यात्पारिहारांश्च ख्यापयद्‌भयानि च ॥ २०६ lic 
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सवषा तु विदित्वंषा समासेन चिकीर्षितम्‌ । ˆ 
स्थापयत्तक्ञ तदस्य HAIG समयक्रियाम्‌ ॥ २०७॥ 


प्रमाणानि च झुर्वीत. तेषां घर्मान्यथो दितान्‌। 

रत्नैश्च पूजयदन प्रधानपुरूवेः सह ॥ २०८ ॥ 
आदानमप्रियकरं दानं च॒ प्रियकारकम्‌ । 

HAN AARAA काल युक्त प्रधास्यत ॥ २०९ ॥ 
सवै कमेंद्सायत्तं विधाने देवसानुष | . .. | 
तथोदॅवमचिन्त्यं तु सानुषे विद्यते क्रिया ॥ २१०॥ 


देवेन विधिना5युक्ते सालुष्ये यत्प्रवतते । _ 
पॉरेछुशन महता तद्थस्य समाधकम्‌ ॥ २११॥ 


संयुक्तस्यापि देवेन पुरुषकारेण वर्जितम्‌ । 
विना पुरुषकारण फलं क्षेत्र TATA ॥२१२॥ 


TTR WEL चायुरग्रिरापस्तथव Ww ? भ. , 
इह देवेन साध्यन्ते पोर्षण प्रयल्लतः ॥ २१३ ॥ 


सहवाप TALM: सान्ध कूत्वा Wu: 
fast भूमिं हिरणय वा संपदर्थरन्नविधं फलम्‌ ॥.२१४॥ 


QTISUTZTG 可 सप्रेक्ष्य तथा. क्रन्द च मण्डल । 
मिन्रादथाप्पासत्रादा याचराफलनवाझुयात ॥ ९१४ ॥ 


हिरण्यसूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तथघत | | 
यथा faa Ja लब्ध्वा कुरामप्यायातचमम्‌ II २१६ ॥ 


धमेज्ञ च कृतज्ञ च तुष्ठप्रकातिमव च | 
HATH स्थिरारम्भं लघुामित्रं प्रशस्यत ॥ २१७॥ 


प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्ष दातारम च। . 
कृतज्ञ घरातिमन्तं च कष्टमाहुररिं qur: ॥ २१८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Sa IRE jon Chennai and eGangotri 
¥ jj A ५ ® 


E 
a 
ba cai PPPS LIS Pee rm ISP APIS Trl omn 


de पुरुषज्ञानं uit करुणवेदिता | 
स्थौललक्त्यं च सततसुदासीनशुणादय' ii २१४॥ 
aput सस्यप्रदां नित्यं पक्युव्रादिकरी मापि | | 
परित्यजेन्दपो झामिमात्माथेमविचारयल्‌ ॥ २२० ॥ 
: ut ~ ALA नवत्‌ ao 
aragi घनं रक्षेदारान्‌ TASATIT । | % `` 


~ A ALA 
आत्मान सततं रजेद्दारेरपि घनेरापे ॥ २९९ ॥ 


सह ust engeren TAM ATTY VTL 
euentu fram ta सर्वोपायान्‌ BHST ॥ RRR II 
लपेतारशुपेप 'ब सर्षोपायाँश्च कृत्स्नडा! | 
qaeri साशित्य प्रयथलेताधेसिडये ॥ २२३ ॥ 

एवं gik राजा सघ समन्त्र्य fem: | 
sararan ga मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशत्‌ ॥ Wz Il 
AMRAN: काखञ्चर unu qoare 
खुपरीश्वितज्ञाद्यभप्यान्सन्जैिषापदैः ॥ २२५ ॥ 
farin खास्थ gige थोजयेत्‌ | | 
विलष्याशि च Tata नियता धारथत्सदा ॥ २२६ It 
परी रिता; feast व्घजनो दषधूपनेः । 
वेषाभरणसंशुद्धाः ETAT: खुसमाहिताः «we ॥ 


एवं प्रयत्नं Hala यानशाययासनाशले | 
स्नाने प्रशाधने AT सवालझ्भारकेणु च ॥ २२८ ॥ ` 


अलफुसम्म सपश्येदायुधोय पुन जनम | 

वाएनानि य BAW शस्त्राणयाभरणानि च || २२९ ॥ 
सध्यां चापास्यशणुयादन्तवेद्मनि aes | 
रहस्याख्यायेनां चेव प्रणिधीनां च fee २३० N 
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गत्वा कचान्लर त्वन्यत्समनुज्ञापप त जनम | 
MIAKA च ARNISA: पुरं पुनः ॥ २३१ ॥ 


तत्र सुक्ता पुनः AITINA: mga: 
MAAT यथाकालसात्तिष्रेच गतळुमः ॥ २३२ ॥ 
एत्ताडधानसात्टद्रागः प्रायचापतिः | 


~ SN 


अस्वस्थ; सचम्नतत्तु Way ोवानयाजथत््‌ ॥ २३३ N 


अथाष्टमोऽध्यायः | 


^ = * 
SSeS e 


व्यचहागान्‌ Rega ब्राह्मणे! सह पार्थिव; | 
मन्तज्ञेमोन्त्रभिश्रिव विनीतः प्रदिशत्सभाम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्रासा नः स्थता वाप पाणमसुद्मस्थ दाक्षणम्‌ | 
TANAJI भर णः पदहयत्काय्या।ण कायणाम्‌ ॥ २॥ 


प्रत्यहं TACHA शास्जद्टेश्च देलुभिः। 
अश्टादशस भागे निवडानि पृथक्‌ पृथक ॥ ३ ॥ 


तषामाद्यखणादाने निक्षपोऽस्वामिविक्रयः | 
AAA च समुत्थान दत्तस्वानपकम च ॥ ४॥ 


Ed 


a 


वेतनस्यैव चादानं संविदञ्च व्यातिक्रमः । _ 
ऋयविक्रयानुशयों (reru: स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥ 


सीमाविवादधघमञ्च पारुष्य द्णडवाचिक | 
स्तंथ चं साहस चव स्त्रासग्रहणमव dd 
2 & 
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` ख्रीपुंघमो विभागश्च ःद्ूतमा ह्व | एच च। ` र 
पदान्यछादद्षोतानि व्यवहारास्थिताविह ॥७॥ 


~ ~ = M gd णास l 
स्थानेषु AAS विवाद चरता iube 
Us id काथविनिशयम्‌ ॥ = ॥ 


. घमेशाश्वतमाश्रित्य कुथां 
4 e t. e e 

` यदा स्वपरं न कुयात्तु नृपतिः कायेद्‌ शनम्‌ | 

तदा नियुज्याडिडाँसँ ब्राह्मण: कायद्शन ॥ ^ ॥ 
3 - SN ADN e : 

सोऽस्य कार्याणि सपञ्च्यत्सभ्येरेव TAT AIA: | 
earum 4 विश्याग्रधामा खान; स्थित एव व! ॥ १० n 
यस्मिन्देश निषीदन्ति विप्रा वेद्विद्स्तयः 1 
राज्ञत्नाधिकृता विद्वान ब्रह्मणस्तां सभा fag: ॥ ११ ॥ 
धर्म चिडस्त्वघमण सभाँ-यत्रापतिछ्ठत | 
दाह्यं चास्य न कून्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌; ॥ १९ ॥ 
सर्भा वान mqued वक्तव्य बा समञ्जसम्‌ | 
agaa विज्ञुवन्वापि नरो भवाति किल्बिषी ॥ १३ ॥ 
यत्र भमो ह्यधर्मेण सत्यं यत्राउद्तेन Tl 
हन्यते प्रचमाणानां इतास्तत् सभासदः ॥ 9 Il 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति राक्षत! | 
तस्माडर्मो न इन्तेव्यो मानो wur हतोऽवधीत्‌ ॥ १५ ॥ 


el 
E 
e 
red 
P 
E 
Li 


^ ~ 
छू अजर नप तटस्थ य॑ Ha Way | 
® sre P. DN = = 
Bia TIS WW eM ज लापथलू nee i 


THUG GSH निधनेऽप्यनुयाति यः । 
झारीरंण AW नाश सवेपन्याडि गच्छति ॥ १७ lU 
पादोऽधभस्य AMC We साक्षिणरच्छति । 
T - e ~ A . 
पादः सस्ता सदः सघान्‌ पादो राजानसरूच्छाति ॥ १८.॥ 
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राजा भवत्यननास्तु मुच्यन्त च समासदः 
एना गच्छात कत्तार निन्दाहा यत्र निन्द्यत ॥ 22 ॥ 


यस्य WHET कुरुते राज्ञो घमविवचनम्‌ | 

तस्य सीदाते ARISE पड़े गौरिव quand २० ॥ 

यद्राष्टूं WRAY नास्तिकाकान्तमदि जम्‌ | 

विनशयमत्याशु emet इभिक्षव्याधिपीडितस्‌ ॥ २१ ॥ 

थमासनमाधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः | 

प्रशस्थ लाकपालभ्यः कायद्शनमार भेल ॥ २२ ॥ 

अर्थानर्थावुसौ FET घमाघर्मो च केवलौ । ` 

वर्सकसण सर्वाणि TACHA काथिणास्‌ ॥ २३॥ 
Te ~ A. C TSA 

बाह्य चि चये छिमा वभन्तगतं LITT | 

स्वरवर्शेङ्गिता कारैञ्चक्लुषा चष्टितेन च ॥ २४ ॥ 

sm ड्गितिगत्या चेष्टया भाषितेन च । 

~ as ~ Ge 

FTTH ARIA गृद्यतडन्तगत Wai ॥ २५ १ 


बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयत्‌ | 


' यावत्‌ स स्यात्समाइत्ता याचचातातदादाच, ॥ २६. Il 


चक्षा5पुत्ाखु 本 可 स्पाद्रचण निष्कुलाख च। ` 
qaa च स्त्री बंधवासवातुराखु च ॥ २७ ॥ 


wet fef छुधायोषित्छ पॉलेतास्वाप bU 


quf pt देणे च ur arah ॥ Re ll 


जीवन्तीना लु तासां ये तडरेयुः स्वबान्धवाः | 
ताज्छिष्याच्चौरद्ण्डेन घामिकः पृथिवीपति! ॥ २९ u 


प्रणछस्वामिक रिक्थं .राजा 2284 HATTA | 
अर्वाक उपब्दाडरेत्स्वामी परया ITARA I ३० ॥ 


“4 ` i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSSI SINAN AAAA AA ANNAIS F8 


८३ 


erem 


Y: 
H 


oe 


Digitized by Arya qi Chennai and eGangotri i ` 
2. ne em m AI ni 070" uere rursum n Fn MES SS nmm eres २८१५९५१ ४५१९१५११५१" 


ममेद्सिति यो न्लूयात्सो 5नुयोज्या यधाविधि । ४ 
सवाग रूपसंख्यादीन स्वामी तदूद्रव्यमहाति ॥ २९ N 
अवेदयानोा नष्टस्य देशां काले च तत्त्वतः । 


Sen 
adi रूप प्राणं च तत्समं queuu ॥ ३२॥ 


आददीताथ quunt प्रणछाधिगतानपः | 
म - arr सतां धममलस्मरल्‌ ॥ ३३ ॥ . 
qud दादशं वापि-सतां धममलुस्मरन्‌ 


e ७०० VER oe 
प्रणष्टाघिगत द्रव्ये तिष्ठयुकेरांधाठतस । : 
याँस्तत्र चौरान्‌ शही पात्तान्‌ राजजेन घातयत्‌ ॥ २४ ॥ 


LS AN., Su ^ 
तति fara सत्यन WIS 
समायानीति या quiet s s 
तस्याददीत षड्भागे राजा TAT चा à 


असत तु वद्न्द्ण्ड्य; स्ववित्तस्यांशभष्टसम्‌ | 
acia वा निधानस्य संख्यायाल्पीयर्सा कलाम्‌ ॥ 39 ॥ 


ब्राह्मणस्तु निधिं लब्ध्वा खिप्रे राञ्ञे निवेदयेत्‌ । 


- तेन दत्त तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेद्यन्‌ ॥ ३७ d 


~ 


可 可 पश्येलिधि राजा पुराण निहित चिता । 


Senay ga aS कोश gard ॥ ३८ ॥ 
तस्मादू TA जन्य ggg मारा ऽ dq 


afai तु पुराणानां धादूनाभेव च क्षिता । 
अपेभाग्रक्षणाद्राजा क्रभेरशिपति।ह सः ॥ ३६ d 
दातव्यं सवेवणाभ्यो राज्ञा Ged WWW d 


NN 0. 


राजा तदुपयुञ्जानश्जौरस्याझोति किल्चिषस्‌ ॥ ४० ॥ 


जातिआनपदान्धर्सान्भ्ेशीधमी ख घम विलू । 


ane gania wn प्रतिपाद्यल्‌ ॥ ४१ ॥ 


खानि HAT HALT दूरे सन्तोऽपि HIST | 
प्रिया अवन्ति खोकस्य स्वे ख कर्मणयचस्थिताः ॥ VI 
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MENARI कार्थ राजा नाप्यस्य पूरुषः 
न च प्रापतसन्यन WWW कथञ्चन ॥ ४३॥ 
यथा नयत्यस्रकपातखगस्य ANA: पदम | 
नयत्तयाचुसानन धनस्य qt पद्म ॥ 99 ॥ 


सत्यतथ च सपङ्यद्ात्मानमय साचिणः' 
दृश रूप च कालं च व्यवहाराविधो स्थितः ॥ ४५ ॥ 


साड्गरायारत यत्स्याडा नकञ्च DG SUD: | 
तदराङुलजातानामावरूड प्रकल्पयंतू ॥ ४६ N 


अधमणाथसिख्यथसुत्तसर्णन चोदितः 
दा पयडानिकस्याथमधघ मस्या डि IIS ll ४७ ॥ 


येयैंरुपायेरथै खं प्राझुयाहुत्तमार्शे रुः 
तेस्तेरूपा ये! UTS दापयेद्धमशिरुस्‌ ॥ ४८॥ 


घर्मेण व्यवहारेण छलनाचरितेन च। | 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥ 


यः स्वर्यं साघयदूर्थसुत्त मण STA Ware | 


नस राज्ञाभियाक्तव्यः खक संखा धयन्धनम्‌ ॥ ९० ॥ 


आऋथऽपठ्धयमान 可 करणन 1वभाविलस्‌ | 
दापयद्धानेकर्पाथं quer च WIAA ॥ v? ॥ 


आपन्हवेऽधमणस्य देहीत्युक्तस्प संसदि | 
आसियोक्ता दिदाहदयं करणं वान्यद्वादिशेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


अदृदय यञ्च दिशति नि्दिद्यापहुत्त च यः । 
यस्ाधरोत्तरानर्थान्‌ विगीताज्नावबुद्यत ॥ ५३ Ul 


अपदिदयापदेइय च पुनर्यस्त्वपधा वति | 
सम्यक्‌ प्रणिदेत चाथै पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥ . 
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अस भाष्य साक्षिभिश्च दरा स भाषत मिथः 
निरुच्यमानं प्रश्ने च नेच्छेद्यय्वापि निष्पतत्‌ ॥ ९५ ॥ 


re me IPS ANAS AAS 
~—~ 


I ४४४४४४४४४0 


agna a aiem चन jaa | ग 
न च पूवापर चिद्णातूतस्माद्थात्स हायत u^ i 


साक्षिणः सन्ति भेत्युक्का 1देशत्युक्ता दिशेन्न घः | 
qier कारणेरेत हीन तमपि नादात्‌ ॥ ७७ 


अभिघोक्ता न aquam बध्यो दण्ड्यश्च Wem | 
न चत्त्रिपज्ञात्पन्नयाडमि प्रति पराजित; ॥ ५5 ॥ 


यो यावजिइदवीताथ निथ्या यावत चा यदत | 
तो SAW DARA दाप्या ATIATA Wu ॥ ५६ ॥ 
पृष्टोऽपव्ययमानस्लु RATATAT घनाषेणा | 
Seay; साक्षिसि भाव्या SIM MAA aa ॥ ६० Il 
याइशा Taras काया च्थवहारड Sip | 

` ताइशान्सप्रचक्ष्यासि यथावाचघदछूतले च त्तः ॥ ६१॥ 
JRT: JAT नाला; GAERA, 
अथ्युक्ताः MIARA न A केचिद्मापःदे ॥ RR ॥ 
आया; aag वणुछु काया; का यड WII 
सवंधम विदो५छुप्धा चिपरीतास्तु quu ॥ ६३ ॥ 


नाथसंबन्धिना पनाप्ता न सद्दाया न यारणः | 
.- न दृष्टदोषाः RASAT न व्याध्याता न दूबिता। ॥ ६४ ॥ 


न साची SIA कार्था न कारुककुशी लवा | 
~ e > - eg ^ 
न ओच्रिया न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्या विनिगतः usu ॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युन ARARA | 
न वृदो न agia नान्त्यो न विकल्ान्द्रिय; ॥ ३६ ॥ 
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नातों न मत्तो नोन्मत्तो न छुत्तष्णा पपीडितः 
न अमाता न कामार्तो न REY नापि तस्कर; ॥ ६७ |, 


ITT साद्य Aa: कुयुद्विजानां सदृशा द्विजाः 
Uaa सन्तः सुट्राणामन्त्यानामन्त्ययानयः ॥ ९८ Il 


अनुभावा लु श काइचत्‌ कुयात्साक्ष्य विवादिनाम | 
अन्तचङ्मन्धरण्यं वा चारीरस्यापि चात्यये ॥ ६९ ॥ 


स्ञ्रयाप्यस सव काय बालेन स्थाविरेण चा | 
ASUT बन्धुना चाप दासन JaA वा ॥ ७ 


बालट्ज्गातुराणा च METJ TEAT सूषा | 
जानीयादास्थिरां काचमुत्सिक्तमनसां तथाः || ७१॥ 
साइ सेघु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेछु च | 

वाग्द्रडयादच पारुष्ये न परीक्षेत साचिशः || ७२ ॥ 
बहुत्वं परिशुह्रीयात्साक्चिद्वेधे नराधिपः | 

समेषु तु गुणाल्कृषान गुणिद्देध द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ |] 
समक्षद्रानात्साक्ष्मं श्रव णाचेच सिख्यानि | 

तत्र सत्यं झ॒वन्साक्षी धमीर्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४॥ 
स्वभाविनेव यद््युस्तद्‌ mer व्यावहारिकम्‌] 

अतो यद्न्यात्रेज्रयुधमार्थ तद्पार्थकम्‌ ॥ OY 


Valea: ANAC: प्रापानाथप्रत्याथसीन्नघा । 


८4७ 


TS नक ~ 


प्राडइ्‌विपाकोऽनुयुञ्जीत विधिना नेन सान्त्वयन्‌ ॥ ७६॥ 


यदूद्वयोरनयो वेत्थ कार्येऽसिमिश्चेष्टित (i | 
AGHA सर्वे सत्येन युष्माकं छात्र साचिता०॥ ७७५ 


सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्ताति एष्कलान्‌ | 


इह चानुत्तमां कीत वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ७८ ॥ 
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द e. ~ 9 u 
Gras गतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्य चदेदतम्‌ ॥ ७९ 


x nw e "d || 
ब्राह्मणों d मनुष्याणामादित्यस्तेजसा fara 


e 


| fo \ 
झिरो वा सर्वगात्राणां THU सत्यसुतमम्‌ ॥ 


: त्परो तात्पातक परस्‌ | 
नास्ति सत्यात्परा qat नादतात्पा p sn 
साक्षिधम ANIT तस्पात्सत्ये विवि” र 


भा उद्धिती ये ETA | 
p Se A rq eR ॥ 
मत्यं खगस्य सापान पार 
` य घस: सत्येस TAA \ 
aaa पूयते साक्षी घमः सत्यः i me 
तस्मात्सत्यं हि बक्तव्य सववश साया न! 1 


A 


आत्मेव द्यात्सन; साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 


मावमंस्थाः स्वमात्मानं gut साचिणसुत्तमस्‌ ॥ ce ॥ 
; | e ~ f ° \ 
न्यन्ते ये गे न कञ्चित्पछ्यत्तात. न, 
Boe PU सवस्यैचान्तश्पूरु्रः ॥ ८२९ ॥ 
तास्तु Sats. "re | 
DEAE UE e \ 
द्‌ CE साक्ष्य पूच्छदत 1ळजाच्‌ 
Pond cube (व: garg Cell ` 
उदङमुखान्प्राङखुखान्वा THE ते sm 
ji es € e 
होति ब्राह्मण पृच्छत्सत्यं ARNA पाथिवम्‌ \ 
वाद AM दाढे सर्चैस्तु पातकेः ॥ ८9 ॥ 
गोबाजकाञ्चनेचेश्य शूद्रं सवस्तु पात 
ब्रह्मघ्नो ये SAAT लोका ये च eirarera iter: 
(age: कृतघ्नस्थ ते ते स्युचुवता ST ॥ ZA 
नग्नो सुण्डः कपालन सिक्षा्ी छुत्पिपासितः। | 
गन्धः शचुकुले NIAN: साध््यमबतबद्त्‌ ॥ c^ ॥ 
अवाक्शरास्तमस्पन्धे किल्विषी नरके aaa | 
यः प्रश्ने वितथं garge: सन्‌ धम्मन 
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गार चकान्वाणिजिकास्तथा कारुकुदीलधानू | 
| भष्यान्धाधाशकांश्व विप्रान्‌ शद्रवदा चरत्‌ ॥ ८९॥ 


यप्पताता; खघमभ्य; परापिण्डोपजी विनः 
taaan मिक्राडक्षन्ति niu शूद्रानिवाचरत्‌ ॥ ८६ ॥ 


जिपक्षाद््वुवन्माशइपस्त णादिष नरोऽग 
तद्दण प्राशुयात्सचं दशबन्ध च सवतः ८७ | 


असाच्िकए त्वर्थछु मिथो विवदमानयो: 
आवन्द्स्तत्त्वलः सत्यं शापथनापि grana ॥ ८८ N 


न वृथा शपथ कुयात्स्वल्पेऽप्धर्थ नरो p 
FATS शपथ कुवन्‌ प्रेत्य चेह च नहयति ॥ ८६ ॥ 


सत्यन शापयाद्षिप्र GAT TEIG: | 
बणाजकाशञ्चन्तवर्थं WF सर्वेस्तु GA ॥ ३० ॥ 


यास्मन्यास्माविवाद्‌ तु कोटसाक्ष्य कृत भवेत्‌ । 
तत्तत्काय निचतत कृत चाप्यकृत भवत्‌ ॥ ९: ॥ 


लाभान्माहाद्गयान्म्यात्क्ामात्काधात्तथेच च | 
- ग्रज्ञानाडालमावाच साक्ष्य वितथसुच्यत ॥ ९२ ॥ 


एषामन्यतमे स्थाने. यः साक्ष्यमन्वत वदेत्‌ । 
तस्य द्णडविशाषांस्तु प्रवक्ष्यास्यनुपर्वेश? ॥ २२ ॥ 


लोभात्‌ सहस्र quere] सोहात्पूर्व तु साहसम्‌ । 
भयादूदों मध्यमौ quer Hsurqd agua ॥ २४ ॥ 


कासादराणुणं पूर्व कोधात्तु ge परम्‌ । 
. अज्ञानाद्‌ È शत पूर्ण बालिइ्याच्छतमेव तु $^ ॥ 


एतानाहुः कोरेसाक्ष्ये ्ोत्तान्द्णडान्मनीषिभिः | 
: « «x z 
धर्मस्थाव्यासिचाराथमधर्म नियमाय च ॥ ७६ ॥ 
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कौटसादयं तु कर्वाणांस्तीन वणान्धा भका ES 
प्रचासयेइण्डायत्वा ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥ ९० I 
उपस्थखुदर जिहाहस्तो Wat च पञ्चसस्‌ । 
चक्षुमासा च कर्णौ च घनं देहस्तथेच च ॥ ५८ Ul 

~ A DEE 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकाला च ATR: n 
सारापराधौ चालोक्य दण्ड दण्ड्य TWAT ॥ SS 
अधर्भदण्डन लोके यशोध्न की तिनाशनस्‌ । 


# ७ 


~ en 5 
` जखम च परज्ञापि तस्माततत्पारिवर्जयंत्‌ ॥ १०० ॥° ` 
A 

अद्ण्ड्यान्द्णडयच्‌ राजा दण्ड्यांश्वच्ाप्यद्ण्डयन्‌ । 
अयक्ष AZINUA नरकं चेव गच्छति ॥ १०१॥ 
चाग्द्ण्ड प्रथमं mu Eque तद्भन्तरम्‌ | 
तृतीयं घनदशणडं लु बधदण्डभतः परम्‌ ॥ १०२ N 
quae यदात्वेतःन्षिग्रह्ीलुं न Wu | 
gag सचेसप्येतत्प्रयुञजीत चतुष्टयम्‌ ॥ १०३ N 
लोकसव्यवहारार्थ घाः संज्ञा) प्रथिता wi । 
ताञ्नरूप्दछुवणीनां ताः Sag eque ॥ १०४ ॥ 
जालान्तरगते भानो ACTA हृयते रज; | 
प्रथम तत्प्रमाणानां seu प्रचक्षत ॥ १०५ d 
असरेणबोऽष्टौ विज्ञया लिक्षेक्रापरिशाणत: | 
ता राजसषेपस्तिस्रस्ते ्योगौरसघपः ॥ १०६ ॥ 
सर्षपाः WE थवा सध्यक्तियय त्वेककूष्णलस्‌ | 
पञ्चकृष्णलको AT खुबणस्तु षोडश ॥ 209 ॥ 
पलं सुवणोञ्चत्वार! पलानि धरणं दश । 
दे कृष्णले Gaga विज्ञेया रौप्यमाषकः ॥ १०८ ॥ 


~ 
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. ते षाडश स्थाडरणं पुराणञ्चिव राजत! 


का्षापण 可 ।वज्ञयस्ता ञ्जकः काबषक) पणः ॥ १०९ ॥ 


धरणानि दश ज्ञेय! दातमानस्तु राजतः 
चलुःसोवारणिको निष्को विज्ञसस्तु प्रमाणतः d ११०॥ 


पणानां दे दाते साथ प्रथमः साहस! wa! 
मध्यमः पञ्च TANT सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥११९॥ ˆ 
ऋण देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं झातमहति। 
अपहुचे equ त्न्नोरजुंशासनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
m ee ~ ° - €. ~ ७ |. 

utamiqtent वाडे छजवित्ताविवधनाम | 

~ 0 5 A , ^e = 
अर्शातिभाग गहीयान्मालाड्ाधुघक; शत ॥ ११३ ॥ 


~ . 


(ax शत या शजछायात्सता TRAJET | 
FH शतं हि ggat a अवस्दथाकल्चषा ॥ ११४ I 


शिक Ah चतुष्क च ISTH च रात AA | 
मासस्य वार्ड शुर्भी घादणा ना मलुपूजेदा) ॥ AWN 


त्वेवाधो सोपकारे कांसीदी इडिपाशुयात्‌ | 
न चाधेः कहलसंरोघान्निसगोंऽस्ति न चिक्रयः॥ ११६ ॥ 


न भाक्तव्यो बलादाधसुञ्ञाना राडसुत्खजत । _ 
सूर्येन ताषयञ्चनभाधिस्तनाऽन्थथा भवत्‌ ॥ ११७॥ 
~ > os ca S : 
आधिशआ्वोपनिधिशकआ्लोमों न कालात्ययमहतः | 
~ ७ ex C ~ hz 
अवहारयों भवेतां तौ दीर्घकालसर्चास्थितो ॥ ११८॥ . 
सप्रीत्या मुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । , 


घेनुरुष्टो वहन्नदवो यञ्च दृम्यः प्रयुज्यते ॥ ११९ ॥ 


_यत्किङ्चिद्शवधाणि सन्निध प्रचत धना | 


अुज्यमान परस्तूष्णा न स तल्लन्धुपद्दात ॥ १२०॥ 


a 3 
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अजडश्वेदपोगण्डा विषय चार्थ YSTA । 
भग्नं तङ्वयवद्दारेण भोक्ता तदद्रव्यमहात d १२१॥ 


आधिः सीमा बालधन नेचपापानधा VATA: ।. 
राजखं ओजियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १२९ N. 


यः स्वामिना5ननुज्ञातमाधि JEN 1ब चक्षणः | 
` तेनारध्ँडिरमोक्तव्या ACT भोगस्य ।निष्क्रातः ॥ १९३ Ul 


, कुसीददृडिङ्वैजुज्य नात्येति सकृदाहृता | 
धान्ये सदे लव बाह्य नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ १२४ ॥ 


कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयाति | 
कुसीदपथमाहुस्त पञ्चकं दातमहति ॥ १२५ I 
नातिसांवत्सरीं वृद्धि न SITET पुनइरेत्‌। 

SHITE HAS: कारिता कायिसा चया ॥ १२६ ॥ 


MU दातुमशक्ता यः कतुमिच्छेत्पुन! क्रियास्‌ । ` 
स दत्वा निजितां वृद्धि करणे परिवतेयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
अद्शयित्वा तत्रैव दिरण्यं परिवतथेल्‌ | 3 
यावती संभवेद्द॒डिस्तावती दालुमद्दात ॥ १२८॥ 


चक्रवृद्धि सपारूढा देशकालव्यवस्थितः । 
अतिक्रामन्देशकालो न तत्फलमवचाशयात्‌ ॥ १२९ ॥ 


समुद्रपानकुशला देशकालार्थदर्दशिनः 
स्थापयान्त तु AT NE सा asiani प्रति ॥ १३२ ॥ 


या यस्य प्रतिष्रास्ति्ठहदानाचद्द मानव; । 
ATVI स त तस्य प्रथच्छेत्सघनाहणम्‌ ॥ १३१ ॥ 


प्रातिभाव्यं द्थादानमाक्षिक सौरिकं च यत्‌। 
दण्डशुल्कावद्वाषे च न पुत्रो दातुमद्दाति ॥ १३२॥ 
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दुशनप्रातिभाव्य तु विधि; स्पात्पूबचोंदितः 
दानप्रातिभुचि प्रेते दाप/दानपि दापयेत्‌ ॥ १३३॥ ` 
अदातरि पुनदाता विज्ञातप्रकृतावृणम्‌ | 

पश्चात्‌ MAPIA प्रत RITARA हतुना ॥ १३४ ॥ 
निरा दिष्टधनश्रेत्तु प्रलिक्षूः स्यादलंधनः i 

स्वधनादव तहत्यान्निरादिष्ट इति स्थिति; ॥ १३५ ॥ 
जल S nA On ES 
सतान्मत्तातोंध्यधीनेबालन स्थविरण AT । 

० डर - e e 
अरसबदकूतञ्चच व्यवहारा न negra ॥ 938 ॥ 
स्त्या न भाषा अवति यद्यपि स्यात्प्रातिष्ठिता | 
akaga धर्मान्नियताक््यावहारिकात्‌ ॥ १३७॥ 
योागाधमनसिक्रीतं योगदानप्रतिग्रहस। | 
थत्र वाप्युपार्थि पञ्येत्तत्सवे विनिवतंयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
ग्रहीता यदि qu: स्थात्कुट्म्बार्थ कृतो व्ययः | 
दातव्य वान्धवस्तस्ट्यात्प्राव enu Y स्वतः ॥ १३ i 


` छुट्म्ार्थऽध्यधीनोऽपि saat यमाचरेत्‌ । 
स्वदेशो बा विदेश वा ते ज्यायान्न विचालघेत्‌ ॥ १४० ॥ 
arga बलाद Sgen बलायबाएपे लेखितम्‌ । 
सर्चन्बलक्कतानर्यानळतान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ १४१॥ 
ञ्यः परार्थे क्विश्यन्ति ANAT: प्रतिभूः meu ! 
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढ्यो वणिडः TT ॥ १४२ ou 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि TNA: | | 
न AST ससडापे सुध्ममसप्यथसुत्स्टजतू 1,१४३ ॥ 


अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌। | 
दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः स पेत्येह च नश्यति ॥ ९४ ॥ 


७ P s टु i 
’ १ कि नट t AG 
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~ 


`” en 
चलं सजायते राज्ञः स प्रत्ये च वघत ॥ १४५ ॥ 


तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा यापर | 
वर्तेत याम्यया eur जितक्रोधो जितन्द्रिपः ॥ १४६ ॥ 


ee ‘tan ~ < © [खि 可 ， ! 
यस्त्वधर्मण कार्याणि मोहात्कुयान्नरा नय; 
HATA दुरात्मानं wur झुवान्ति WaT ॥ १४७॥ 
be AT ४७ ~ 
कासक्रोधो तु खयम्प योऽर्थान्‌ धर्भेण पहयाति । 
प्रजास्तमनुवर्तन्ते सखुद्रमिव सिन्धवः १४८ ॥ 


थः साघघन्तं छन्देन वेदयेडनिक WW | 
ख़ राज्ञा तच्चतुर्भांग दाप्यस्तस्य woe ॥ १४९ ॥ 


कर्मणापि TA कुर्पाडनिक्रायाधसार्णिकः । 
= = ९ Eur 
` समो पवकृष्ठजातिस्तु quremuieg तच्छनः ॥ १९० N 


~ m 


अनेन विधिना राजा मिथो विचदतां डणास्‌ |. 
साक्षिप्रत्ययसिडानि कार्याणि समता नयत्‌ ॥ १५१ ॥, 
कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि | 
सहापक्षघनिन्थापें निक्षपं निक्तिपद्‌घुघः ॥ १५२ ॥ 

यो यथा निक्षिपेडस्ते यमर्थ यस्य मानवः | 

स तयेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा 可 343 d 


~ 


थो frat याच्यसांनो Marga प्रथच्छलि । 

w याच्यः प्राडविपाकेन लक्निक्षप्रुरसश्षियो ॥ १९४ ॥ 
सांक्ष्यभाचे प्रणिधिमिवयोरूपसमन्थितेः | 
अपदेदोद्य सन्यस्य हिरण्यं तस्थ तत्त्वतः ॥ 35 
स यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्तं up | 

न तत्र विद्यते किञ्चियत्परैरभियुज्यत ॥ १५६ N 
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तेषा न दद्याद्यदि तु ताडेरएय यथाविधि । 
उभा ATA दाप्यः स्यादिति धमस्य धारणा ॥ १५७ ॥ 


Iनचपोपानेधी नित्य न देयो प्रत्यनन्तरे । 

OO ~ € २० 
नइयतो विनिपाते ताधानिपाते त्वनाशिनौं ॥ १५८॥ 
स्वयमव तु यो दद्यान्सृतस्य प्रत्यनन्तरे | 

~ ~ ~ Po : z 

नस राज्ञा नियाक्तव्यों न Aaga बन्धुमिः॥ १५६॥ 
अच्छलेनव चान्विच्छेत्तमथ प्रातिपूचेकम्‌ | 
यचाय तस्य चा वृत्त सान्नव परिसाधथत्‌ ॥ १६०॥ 


निचपष्वष way विथिः स्थात्वरिसाधने | 

समुद्र नाश्ुघात्किश्वियादे तस्मान्न खहरे ॥ १९१ ॥ 
चोरहत जलनोढमप्िना qvum वा | 

न दय्याद्यदि तस्मात्स न सहराति किञ्चन॥ १६२ ॥ 


निश्वेपस्थापह तारमनिज्चेप्ता च । | 
सर्चेरूपायेरान्विच्छेच्छपथेञ्चेच AFR: l १६३ ॥ 

ay fara नापेथाते यञ्चानिक्षिप्य याचते । 

तावुभौ चोरवच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं quu, १६४॥ 


निक्षपस्थापइतार तत्सम दापयइसम्‌ | 
तथापानेघिहतारमाबकाएण पाथिवः ॥ 26S ॥ 


निया यः OW येन यासांअ्च कुलळसलिधा | 
तावानेव स विज्ञो विज्लवेन्दण्डमहाति ॥ १३७॥ 


समिथा दायः कृतो येन गृहीतो सिथ एव वा । 
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रः ॥ १६८॥ 
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-निचिप्तस्य TAT प्रीत्यापानाइतस्य च | 
राजा ATAUT कुर्या द्क्षिण्वन्न्यासघारखम्‌ ॥ १६९ U 


rs nen, 


'बङ्रीणीत परस्य खं योऽस्वामी खाम्यसमतः bU 
न ते We rud तु स्तनसस्तनमा(ननस u ९७० I 


' ` gagi भवचेव सान्वयः षट्रात quu | 
| {(AV=TATSATATs SIS स्याचोरकिल्विषस्‌ ॥ १७१ 4i 


अस्वानिना कूतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। 
` अकूतः स तु चिज्ञयो व्यवहार यथा स्थात, ॥ १७९॥ 


अनेन विधिना शपास्ता HAA स्यामायक्क१ म्‌ | 
अज्ञानाउज्ञानपूर्व तु योरवद्दण्डमडेति | 498 Il 


संभोगो EIA यत्र न दश्येतागसः काचित्‌ | 
यागमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ ७७४ ॥ 


(AMAA धनं किञ्चिद्गहोयात्कुलसान्धा | 
क्रयेण स tage हि न्यायतो लभते घनम्‌ ॥ १७४९ ॥ 


अथ AZAA A प्रकाशक्रथशाधेतः | 
AISA सुच्यत राज्ञा नाटिका लभते घनम्‌ ॥ 2.9% ll 


नान्यद्न्यन TIS रूप विक्रयमहात | 
न चासारं नच न्यूनं न दूरण ATIRAR ॥ १७७ ॥ 


नान्म्तत्ताया न KISAT नच या स्पृष्टसशुना | 
पूचदाबानाभिख्याप्य SSTRT queugi ॥ १७८ ॥ 


धमाथ येन दत्त स्पात्कस्माचेद्याचते धनस्‌। 
पश्चाच न तथा ततस्स्थान्न देख लस्य aga ll १७९॥ 


याद सप्ताधयत्तत्तु qug या पुनः 
राज्ञा दाप्यः सुवण स्पात्तस्थ waged निष्क्रातिः॥ १८० ॥ 
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दत्तस्पेषा[दिता MEA यधावदनपाक्तिया | 
अतःऊष्वे:प्रवध्पापि चेतनस्यानपाकियास्‌-॥ १८१॥ 


श॒ता नाता न कुर्याद्यो दपोत्कर्म यथो दितिम्‌ | at 
EUST: कृष्णलान्यष्टो न देयं चास्य FAAA ॥ १८२ ॥ 


आतस्तु कुयात्स्वस्यः सन्‌ यथाभाषितमादितः 
स दावस्याप कालस्य-तछुभेतेव TAAA Il १८३ N 


यथाक्तमात!.खुस्थो चा यस्तत्कमे न कारयेत्‌ | 
. “न तस्यः चतन देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ ॥ ९८५ ॥ 


एष धमा ७खलनाक्तो वतनादानकमणः 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि घमं समयभदिनाम्‌ ॥ १८५ ॥ 


या आमदंशसधानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ i 
IATA. लाभात राष्ट्राङ्प्रवासयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 


THIS दापयञ्चन ससयव्या भचारणम्‌। 
“बतुःखुवणान घापनष्काइछतमान च राजतम्‌ ॥ १८७ N 


एतइण्डावि्धि कुयोद्धामिकः प्रथिवी पति; i 
` आम्रजातिसमहेण समयव्धाभिचारिखाम्‌ ॥ १८८ ॥ 


कौत्वा विक्रीय वा किञ्चियस्पेदानुशयो भवेत्‌ । 
' साञ्न्तदेशाद।त्तद्द्रव्य दद्याच्चैवाद्दीत च ॥ १८६॥ 


परेण तु दशाहस्य न द्द्याज्ञापि दापयेत्‌। 
आद्दाना STAT राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ १९० ॥ 


यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रथच्छति। , 
ततस्य HUT दरड स्वयं षरणवार्त पणान्‌ ॥ १९१ 


अकन्योति तुः थः कन्यां Rare RIT मानवः 
| WMT घा झुया इण्डं तस्या qiquaq aT ॥ १६२ ॥ 
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थोगचेने५न्यथा चेत्तु पाळो बक्तव्यतासिघात्‌॥ MER DS 


शोपः-क्षोरश्रतो यस्तु स esum बराम्‌ e 
गोस्वास्पलुरुत uen सा स्थात्पाले$्भत iets WS 

` ax विनष्ट कुंमिमिः quud विषम स्तम्‌ i i 
हीने पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल ३१ gure 

> ~ e 

agag gd Må पालो दातुमहेति। | E 
यदि देशे च काले. च स्वामिनः स्वस्थ शसति ॥ 
| | (a ate y च रोचनास d 
करौ चर्म च वालांश्च जस्त स्नायु च रो' व 
TS स्वासिनां द्यान्छतेष्वङ्गान qa 


अजाविके तु See रके! पाले त्वनायाति L an 
याँ प्रसद्ध TH इन्यात्पाल ARET waa | 

e € ^ ~ 
तासां चेद्वरुडानां चरन्ताना सिथो वने [i om 
यामुत्प्लुत्य इको इन्यान्ञ पालस्तच किल्विषी | 
ल्लु; शते परीहारो यामस्य स्पारसमन्ततः । P. 
ब्ास्थापातासख्रयों वाऽपि gut नगरस्य ठु 


तन्नापरिइतं धान्यं विदिस्युः पश्वो यदि | ud 
न तन्न प्रणयेरण्ड दपतिः पञ्चरक्षियाम्‌ ॥ ९०" 
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वृतिं तत्न प्रकुर्वात यामुष्ट्रो न विलोकयेत्‌ i 
छिद्र 可 वारयेत्सचे इजसूकरमुखानुगम्‌ २०८ ॥ 


पाथ क्षत्र पारंवृत ग्रासान्तीयेऽथचा पुनः 
सपालः शतदण्डाहों 'चपालाश्चारयत्पशून्‌ ॥ २०६ ॥ 


AASTAT तु पशुः सपाद्‌ TANG | 
GAT तु सदा देय! चेञ्रिकस्याति धारणा ॥ २०७ ॥ 


आनद्शाहा गा AAT इषान्देवपशूस्तथा | 
amarar TSTSITEST न दणड्यान्सनुरत्रचीत्‌॥ २०८॥ 


क्षात्रियस्यात्यये दरडो भागाइशशुणो भवेत | 
तत्ताऽवेद्ण्डो शुत्यानामज्ञानात्क्षेत्रियसय तु॥ २०९ ॥ . 


4 
LI 


एताह्धानसातिष्ठेडासिरः पृथिवी पातिः | 
स्वासेनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २१० ॥ 
सीमा प्रति ससुत्पन्ने विवादे ग्रामयोडयो! । 

ज्येष्ठ ANS नयत्सीमां खुप्रकाशष ATT U २११ N 
qaaa कृर्बात न्यग्राधाइवत्थकिशुकात | 
शाल्मलीन्हयालतालांच्व क्षीरिणश्वेव पादपान्‌ ॥ २१२॥ 


gemaa चिविधाञ्छमीवछ्लीस्थलानि च | 
शरान्कुब्जकग्ुल्साश्व तथा सामा न AZTIA १ ११३ ॥ 
तडागान्युद्पानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च। | 
सीमासंघि कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २१४॥ 


उपच्छन्ञान चान्यान सासालङ्गान कारयत्‌ । 


सामाज्ञान SUT चाद्य नित्यं लाके विपययम््‌ ॥ २१५ ॥ 


अङ्भनाऽस्थान गायालान्स्तुषासस्म कपालका 
करीषमिष्टकाङ्गारांहछकराबालुकास्तथा ॥ २१६ ॥ 
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| ; ७०... , ९ ~ 
यानि चैवं प्रकाराणि HATTA न भक्षयत्‌ " 
तानि सन्धिष सामायामप्रकाशान कारयेत्‌. २१७॥ ` 
एतत सिंड्ैनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः | j 
पूर्वझुक्तया च: सततसुदकस्यागनन 可 由 sn 


| m eee 
यदि संशय एवस्यालिद्वानासा प दशने | 


ex oy ee 
साक्षित्रत्यय एव स्थात्सीमावाद्विनिणयः ॥ २१९ N 


ग्रामीयककुलानां च समक्ष iia सा क्षिण M 
desun सीमलिङ्घानि तयाञ्चेच चिचादिमाः ॥ २२० 
त पृष्टास्तु यथा gu समस्ताः aia निश्चयस्‌ | 


i A Dy em $ * ~ u 
Ganaan सीमा AAAS नाम्ञत्तःः॥ २२१ 


, 'ढारोभिस्ते ग्रहीत्वावी खग्विणों रक्तताससः | 
gri शापिताः सैः खनेपेयुस्ते समझसस्‌ ॥ ANS ॥ 


यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाचिणः | ; 
विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्युदिशातं qua ॥ २२२ ॥ 


साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रासाः सामन्तवासिनः io 
सीमाविनिशय कुखुः प्रयता राजसन्निधो ॥ २२४ ॥ 


साघन्तानामभावे तु मौलाना सीम्नि साक्षिणाम्‌ | 
इमानप्येलुयुजीत पुरुषान्वनगोचरान्‌॥ २२५ ॥. 


व्याधांइछाकुनिकान्गोपान्कैवतोन्मखस्वानकाल्‌ | 


'व्यालग्राहालुञ्छवत्तीनन्याँञ्च वनचारिणः ॥ २९६ Il 
. ते पृष्टास्तु यथा क्यु: सीमां सन्धि ERU | 


तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्राभयोद्यो! ॥ २२७ ॥ 


चन्नकूपतडागानामारामस्य TRET T | A. 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेय; सीमासेतुविनिणय: t २२० l 
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सामन्ताअन्स्षा ब्रूयुः सेतो विवद्ता erem | 
खव TAR एथग्द्रड्या राज्ञा सध्यमसाहसम्‌ ४ २२९:॥ 


ग्रह तडागमाराम Get था भीषया हरन्‌ । 
शतानि पञ्च QST: स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दसः ॥ २३० ॥ 


सीसायासबिषद्यार्था खयं राजेव धमावेत t 
प्रादशद्‌ क्रामसतंबासुपकारादिति ata: u २३१॥ 


एषो5खिलो नामिहितों घः सीमाविनिणये i 
अत owed प्रवक्ष्यामि वाकपारुष्यविनिणयम्‌ ॥ २३२ ॥ 


शत त्राह्मणमाक्रूदय क्षत्रियो द्णडमहति | 
चेश्योऽप्यधशत दे वा शूद्रस्तु बघमहाते ॥ २३३-॥ 


पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षात्रियस्थामिशसन्। 
चर्य स्थाद्धपञ्चाचाच्छुद्र द्वादशको WW: ॥ २३४ ॥ 


समचरण ड्िजातीनां बाद्शव व्यतिक्रमे | 
बादेष्ववचनी येषु तदेव (pp भवत्‌ ॥ २३५ ॥ 


wa देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च । 
वितथन ज्ुवन्दपाँद्दाप्यः tare द्विशतं द्मम्‌ ॥ २३६ N 


काण वाप्यथचा खञ्जमन्य चाप तथा वधम्‌ | 


` तथ्यनाप ज्ञुवन्दाप्प्रा दण्ड काषापणावरम्‌ U 339 ॥ 


मातरं पितरं जायां ञ्रातर तनय Taq | 
आचार यञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाद्ददू गुरोः ॥ २३८॥ 


त्राह्मणचत्रयाभ्या तु दण्ड; काया चेजानता । 
ASN साहसः पूवः क्षात्रय त्वंच मध्यमः ॥ २३९ ॥ 


एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाकपारुष्यस्य तत्वतः 


अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारूष्षनिंणयस्‌ ! २४० ॥ 


D> 
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येन केन चिदङ्गेन हिस्याचेच्छेछमन्त्यज' । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २४१ ॥ 


'पाणिसुद्यम्थ qué वा पाणिच्छद्नमहात | 
पादुन प्रहरन्‌ कोपात्पादच्छेदूनमहों ते ॥ २४२ ॥ 


| सहासनसभित्रेप्सुरुत्कृथ्स्यापकूष्ठज। __ 
कच्या कृताङ्को निर्वास्यः few वास्पाचकतघत्‌ ॥२४२॥ 


अवनिद्टीबतो TUT दावा छद्यन्छपः 
sauer भेढमवरदाधयता Su d २३४ ॥ 


ANG Daa इस्ता Seq uu | 
पाद्योद्ाढिकाया च ग्रावाया TTWS च ॥ २४५ ॥ 


त्वग्भेदकः दाते quest लाकाहतस्य च Wu. 
मांसभत्ता तु षणनिष्कान्‌ प्रधास्थस्त्वास्थ नद क' ॥ २४६ ॥ 


वनस्पतीनाँ सर्वेषासुपमभाण यथा यथा! 
तथा तथा दम; कार्यो हिंसाथाशिति घारणा ॥ २४७ M 


मनुष्याणां qus च दुःखाथ प्रहृत साति । , 
यथा यथा nagae दण्डं कुयासथा तथा ॥ २४८ ॥ 


अङ्गावपीडनाया च ब्रखशाणतयास्तथा d 
सञ्चुस्थानव्यय दाप्य; सवद्शडभयाप या ऐ avs ll 


द्रव्याणि हिस्थाद्यो यस्य ज्ञानता5ज्ञानतो5पेवा) | 
स तस्पात्पादयेत्ताष्टि राज्ञा ume तत्समम्‌ ॥ २५० ॥ 


AAAA ALES काछलोष्टमयेषु च | : 
सूल्यात्एञ्चगुणा दण्ड; पुष्षसूलफलडु च ॥ २५१ ॥ . , 
यानस्य चव यातुश्च यानस्वासिन एच च। 

` द्शात्तिवतंनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २५२ ॥ 


Li 
~ 
6 LI 
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छिन्ननास्ये aagi तियेक्‌ प्रतिसुखागते | 
अच्च भङ्गः च यानस्य GRAS तथव च ॥ २५३ ॥ ` 


RIA चच यन्त्राणा याकरङस्यास्तथेच च. 
AL a ex ` - 
आक्रन्द्‌ 'वाप्यपहीति न दण्ड मनुरत्रवीत्‌ ॥ २५४ ॥ 


nAnn 


यत्रापवतंते युग्यं वैगुण्यात्याजकस्य तु | 
AA स्वासा भवद्दण्ड्या हखाया ददात दसस ॥ २५७ ॥ 


MARAR: प्राजका द्ण्डसहाते | 
` युग्यस्थाः प्राजकऽनात सब qUET[ शत wr d २५६ ॥ 


स चेत्तु पथि Wwe: पश्जुभिवा रथेन वा | 
प्रसापयत्प्रणश्धतस्तन्र दण्डोऽविचारितः ॥ २५७ ॥ 


मनुष्यमारण क्षिप्र चोरवत्किल्विष भवेत्‌ | 
MUAY ue गोगजोशहयादिछ ॥ Ws ॥ 


क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां Raar दमः | 


' यञ्चाशत्तु अवेदण्डः शुभे सगपाक्षिष्ठ ॥ WA 
। गदेमाजाविकानां तु दण्ड; स्यात्पञ्चमाषिकः | 
माषकस्तु भवेइण्डः श्वसूकर निपातिते ॥ २६० ॥ 
आया पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो त्राता च सादरः 
प्रा्तापर।धास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वणुदलन वा ॥ «ES ॥ 


` पृष्ठतस्तु शारीरस्य नात्तसाङ्ग कथञ्चन | 
अतो5न्यथा तु प्रहरन्‌ प्राप्त; स्याचौरकिल्बषम्‌ ॥ 83 


एषागखलनााभाहता दण्डपारूष्यानणयः । 


Anen 


स्तेनस्पात; Su विधि दरडावानिणये ॥ २३२ ॥ 


परमं यत्नमातिछेत्स्तेनानां निग्रह TT | i 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्र च वधत ॥ २६४ ॥ 
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सभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सतत ST । 
सन्नं हि वर्षते तस्य सदैवा TTT ATT: URES ॥ 


सबैतो घर्भषड्भागो राज्ञो भवाते रचत! । 
अधर्सादपि षड्मागो भवत्यस्य ह्रचतः ॥ २६६-॥ 


aga ursi ARTA यदचात | 
AT षष्ठमागमाग्राजा सम्यगभवात रक्षणात्‌ ॥ २६७ ॥ 


रचन्धर्सण फ्रूतानि राजा वध्याश्व घातयनू | 
. यजतेऽहरहर्थज्ञैः सहस्रशतद्‌्क्षिण;ः ॥ २६८ ॥ 


योऽरक्षन्बालिमाद्त्त करं शुल्क च पाथ; 
प्रतिभागे च दण्डं च स सद्यो ATH ATT ॥ २६४ N 


अरक्षितारं राजानं वलिषड मागहारि णम्‌ | 
ARTE! सवलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ २७० N 
अनपोच्चितमयाद नास्तिकं विप्रळुम्पकम्‌ | 
अरा्चितारमत्तारं छप विद्याद्घागातिम्‌ ॥ २७१ ॥ 


CA ee 


अधार्मिक त्रिभिन्याथे निणुह्णी यात्प्रयल्लतः 
निरोधनेन बन्धन विचिधन बघेन च ॥ २७२॥ 
निग्रदेण हि पापानां साधूनां संग्रहेश च। 

- हिजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं aud २७३ ॥ 

` चन्तव्यं प्रभुणा नित्य चिपतां कार्यिणां णाम्‌ | 
बालवृडातुराणा च कुवता हतमात्सनः ॥ २७४ ॥ 
WIAA भषयत्यातस्त्तन खग महायत | 
यरत्वश्वयाज्नक्षमत नरक तन गच्छाति ॥ २७५ II 


राजा स्तनन गन्तव्या मुक्तकशन धावता | 
अआचचणन तत्स्तयमेव कमारिम शाविं ara ॥ २७६ ॥ 
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PPI d MICI tm 


` maarr विमोचाद्वा स्तेनः ITN SRI 
अश्यासत्या तु ते राजा स्लेनस्याझोति किल्विषम ॥ 99 0 


Wale भ्रूण हा ATS पत्यो 'भायापंचारियी । 
शुरा [शष्यञ्च याज्यञ्च स्तेना राजनि किल्विषम्‌ ॥ २७८ ॥ 


EUR दणडास्तु कृत्वा पापानि मानवा! 
नसला; खगमायान्त सन्तः SISTI यथा ॥ २७९ Il 


यस्तु रजुं घटं RUNAIRE यः प्रपाम्‌ | 

ख दण्ड प्राझुयान्माष तच तस्मिन्समाहरेत्‌॥ २८०॥ 
घान्य ददाभ्थः कुस्भेभ्यो हरतोऽभ्पाथिकं बघः। 
शषप्यकाद्श गुण दाप्यस्तस्य च ASA ॥ ९८१ ॥ 
तथा घरिंममयानां झाताद्भ्यधिके बधः । 

० A e 
'खुवणेरजतादीनासुत्तमानां च वाससास्‌ ॥ २८२॥ 
पञ्चाहतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदूनमिष्यते | 
AT ACAI मल्याइण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशषतः । 
सुख्यानां चैव taai हरणे बधमहोति २८४ ॥ 
महापशूनां हरण शस्त्राणासोषधस्य च | 
कालमासाद्य कार्य च दण्ड राजा प्रकल्पयत्‌ ॥ २८५ ॥ 


WY ब्राह्मण सस्थाषु guam was | 
Guat हरण चेव सव्यः कार्योंघपादिकः ॥ २८६ ॥ 


सूत्रकापास किण्वानाँ गोमयस्य Teer च | 
«y: क्षीरस्य AMET पानीयस्य तृणस्य च ॥ २८७ ॥ 


बेणुवेद्लभाण्डानां लवणानां तथेव च । 
सृण्मघानां च हरणे सदो भस्मन एव च॥ २८८॥ 
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न्येषां वैवसादीनामाद्यानाभोदनस्थ च | 


[ [due १ ॥ ९८९ ॥ 
पक्कान्नानां च सर्वेषां तन्खूल्याद्‌ (mun दमः ॥ ९5५ 


gàg हरिते धान्ये गुल्सवछ्ी ATT च | | 
अन्येष्वपारिपूतेड que: स्यात्पञ्च gue: ॥ २९० ॥ 

- paren ; . 
परिपूतेषु धान्येछ MATRY च । 


EN 


निरन्वये शर्त que: सान्वये्धदातं. FAI REU 


जोर नती - 

स्यात्साइसत्वन्वयघत्प्रसल qu यत्कतस्‌ | 
निरन्वयं भवेत्स्तय हृस्याऽपच्ययत्त च यत्‌ ॥ AER ॥ 
यरत्वेतान्युपक्लप्ानि व्याणि स्तेनयेन्नरः । 
ANTS दण्डयेद्राजा यञ्चाग्नि «uu ॥ RER ॥ 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो ZY AATA । 

~ - >. 人 9 è 
तत्तदेवइरत्तस्य प्रत्यादेशाय wn ॥ २९७ il 
पिताचार्यः खुहन्माता भाया get पुराहितः । 
नादशड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः STM न तिष्ठति २९५॥ 
कार्षापणं मवेइण्ड्यों यन्नान्यः प्राकुतो जनः। 
तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्रमिति घारणा ॥ २९६ ॥ 
अष्ठापाद तु शूद्रस्य स्तेये भवति. जिल्बिषस्‌ । 
qeda तु वेश्यस्थ दार्चिशत्‌ 'बजियस्थच ॥ २९७ ॥ 
ब्राह्मणस्थ चतुःषष्टिः पूर्ण वापि झालं भवेत्‌ | 
Rau वा चतु!षश्टिस्तंदोषशुणविद्धि सः ॥ २६८ ॥ 
वानस्पत्यं सूलफलं दावेग्न्यये AXA च | 

७ >t e : A 
qui गाभ्या ग्रासार्थमस्तेयं मनुरबवीत ॥ २९९ ॥ 
योचदत्तादा यिनोहस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणों TA 
याजनाध्यायनेनापि यथास्तेनस्तथेव सः ॥ ३०० ॥ , 
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द्विजोऽध्वगः क्षीणपृत्तिदोविक्षू दे च मूलके । ` 
आददानः परचेत्रान्न दण्डं दातुमहाति Ro? ॥ 


ed 


अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ | 
यशाउस्मिन्‌ प्राञ्चयाह्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ २०२ ॥ 
एन्द्रं EE TES PIS E ETE TENE Er यम | 

नोपेचेत MUA राजा साइसिक ATT ॥ 303 N 
वाग्दुष्टात्तरकराचेब quus च हिंसतः । 

साहसस्य नरः BAT विज्ञेयः WIRATA: I ३०४॥ 


साइसे वत्तमान तु यो AGATA पाथिवः । 
स विनाशं aaay Cru चाधिगच्छति ॥ ३०७५ ॥ 


नमित्रकारणाद्राजा विएुलाङ्गा धनागमात्‌ | 
ससुत्स्टजेत्साइसिकान्सवश्ूतभयावहान्‌ ॥ ३०६ ॥ 


शास्त्र दिजातिभिग्राहं घम यत्रापरुध्यत | 
डिजातीनां च वणाना विषुव कालकारिते ॥ ३०७ Ul 


MERIA पारञ्राण दाचणाना च सगर | 
सङ्गाविप्राभ्युपपत्त। च घ्नन्धमंण न दुष्यांत | २०८ d 


शुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मण वा बहुश्च॒तम्‌ It wes 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३०९ ॥ 


aèr गरदश्वव शस्त्रपाणधनापदः | 
क्षत्रदारदरञ्चेच पडत झाततायेनः ॥ ३१० ॥ 


नाततायिवधे दोषो इन्तुमवति कञ्चन । ६६... ४४ 
THAT वा5प्रकादा वा मन्युस्तं सन्युमच्छात २११ Ul 


परदाराभमिमशेष्ठ प्रदत्तान्नन्मदापातः | 
उद्धजनकरे देण्डोरछन्नायत्वा प्रवासयत्‌ ॥ RVR ॥ 
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तत्ससुत्थोहि लोकस्य जायत चञ्चसकर' 
येन मूलहरोऽधर्मः सवेनाशाथ कल्पत ॥ ३१३ Ul 


परस्थ पत्न्या पुरुषः स भाषां योजयन्‌ रहः 
पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राञ्चुयात्पूंवसाहसस्‌ ॥ ३१४॥ 


यस्त्वनाचारितः पूवमभि भाषेत कारणात्‌ | 

न दोषं अ झ्ुयात्किञ्चन्नाहि तस्य व्घातिक्रमः ॥ ३१५ ॥ 
परास्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये TASCA AT | 

नदीनां वापि GAS स AACUATT l २१६ M 
उपचार क्रिया हेलिः erat फ्रूघषणदाससाम्‌ | 

सह खट्वासन चेच सपे संग्रहण WAR ॥ ३१७ ॥ 


(ugar वन्दिनस्रेच drferar: कारवस्तथा | 

संभाषणं सह AA कुसुरप्रतियारिताः ॥ ३१८॥ 

न &urqt परस्त्राभिः प्रतिषिद्धः समाचरत | 

निषिडो भाषमाणस्तु Baw दण्डमहति॥ ३१९ ॥ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो चघमद्देति । 

सकामां दूषयस्तुल्यो न बघं प्राञ्चुयान्नरः॥२२०॥ 
अभिषह्य तु यः कन्पां कुयादर्पण मानवः. 

ACURA अङ्गुल्पौ qué चाहाति बट्शतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङणुलिच्छेद्साञ्चयात्‌ | 


NF 


शात. FEA दाप्य+ प्रसद्गाचानवृत्तय ॥ ३२२॥ 
HUT कन्या या HAMAS स्यादूङिशतोदमः 
शुल्क च WAT द्द्याच्छफाश्चवाज्ञुयाहरा ॥ २२३ ॥ 
"यातु कन्यां प्रकुयांत्स्री सा सद्यो मो णड्यम होति | 
अड्गुल्यारव वा छद्‌ खरेणोद्वहनं तया ॥ ३२४ ॥ 


ef 
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“ भतार लङ्घयद्यातु सरा. ज्ञातिगुणद्पिता.। 
ता स्वामिः खाद्यद्राजा संस्थाने बहुसस्थिते. ॥.:२२५ ॥ 
युसाँसं दाहयत्पापं शयने तप्त आयसे | 
-अभ्याद्ध्यु्च काछानि. तत्र FAT पापकृत्‌.॥. ३२६ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रागा-न दुष्टवाक्‌ | 
न'साइासकद्णडप्ना स राजा WRIT RAT. Ul ३२७ ॥ 


e 


एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये खक . 
सांम्राज्यकृत्सजात्यघु लोके. चेव यशस्करः-॥. २२८ ॥ 
ऋत्विजे यस्त्यजेद्याज्यो AIST ACTH TAA । 
शाक्ते RATS च तयोदेण्ड; शातं शतम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
.न माता न पिता न स्त्री न पुत्नसत्यागसहोाति । 
त्यजन्नपतितनितान्‌ राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ ३३०॥ ` 
आश्रमे दिजातीनां कार्य विवदतां. मिथः | 

e ~ ७ चिकी e e € = 
_ न विद्रूयान्छपो धर्म चिकीषन्हि तमात्मन; ॥ ३३१॥ 
अन्धो जडः EST सपत्या स्थाविरश्च यः। | 
ओणत्रियेषूपकुर्षश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌-॥ AVM 
ओंजिये व्यधितातों “च. बालदडाय किञ्चनस्‌। 
अहाकुलीनमाय च राजाः सपूजथत्सदा ॥ ३२३ ॥ 


शाल्मलीफलके BLU: ने निज्यान्नजकः शनेः 
न parata वासोभिनिहरेन्न च-वासयत्‌ i339 Ul 
तन्तुवायोः दशपलं द्द्यादेकपलाधिकम्‌ | 
अतोऽन्यथा बतेमानो दाप्यो द्वादशकं qum ३३९ ॥ 
' शुल्कस्थाने कुशलाः स्स्वपण्यविचचणा; | 

HALT यथापण्यं. ततो विंशंःटपा हरत्‌ 1-338 ॥ 
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राज्ञः त्रड्यात भाण्डानि प्रतिषिडानि यानि GU 
` y Q e ~ ^ 
तालि निईतो लो मात्सवेहार RAT: ॥ २३७ ॥ 


F शुल्कस्थानं परिहरत्नकाले क्थाविक्रयी । 


मिथ्पाबादी च संख्याने दाप्यो ऽष्टुणसत्ययस्‌ ॥ ३३८ ॥ 
S # A 

आगर्म निगमं स्थानं तथा दडिच्षयादुसा । 

विचार्य सवपशयानां कारयत्क्रयविक्रपा ॥ २३३ ॥ 

पञ्ञगाज पञ्चरात्रे पक्ष TASTAT गते | 

कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमधेसंस्थापलं TT ॥ ३४० ॥ 

तुलामानं प्रतीमानं सर्वै च स्पात्सलचितम | 

qzu IG च मासे पुनरेव परीक्षघल्‌ ॥ ३४१ N 

पणं छान तरे दाप्यं पोरुषो$धेपणं तरे | 

पादे पश्जुञ्ज योषिच पादा रिक्तकः gere ॥ ३४२ ॥ 

भाण्डपूर्णानि यानानि ताये दाप्यानि सारतः | 

रिक्तभाण्डानि यकिचित प॒मांसश्चापरिच्छदाः ॥ २४३॥ 

दीघाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ | 


नदीतीर तदविद्यात्सखुद्र नास्त लक्षणम्‌ ॥ ३४४ N 


गर्भिणी तु डिमासादिस्तथा प्रजजितो gA: । 
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्या स्तारिकं तरे ॥ २४५ ॥ 


यन्नावि किञ्चिदासानां विच्ीर्येतापराधतः । 
agiata दातव्यं समागस्य स्वतोंऽशतः N ३४६ ॥ 


एष नोयायिनासुक्तो व्यचहारस्प निणयः 


- दासापराधतस्ताथे दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ३४७ ॥ 


वाणिज्यं कारयेडेद्यं कुसीदे aire च | 
THAT रचण चेव दास्यं राड बिजन्मनाम्‌॥ ३४य८॥ 
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e A e ; १ kas . 
क्षत्रिय चेव वेद्यं च ब्राह्मयसों दत्तिकृशितो । 
विश्युयादादशस्येन खानि कम्माणि कारयन्‌ ॥ २४९ ॥ 


wa YUNNAN ९० ५» Ue SUN, we: 


दास्थं तु कारयंछी भाइाह्मणः सस्कृतान्‌ क्िजान | 
आनिच्छतः पा भवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षद्‌ ॥ ३५० ॥ 
अहन्यहन्पवेक्षत कर्मान्तान्वाहनानि च। 

आयव्ययौ च निघतावांकरान्‌ MUAT च ॥ ३५१ ॥ 
एच War Iq राजा व्यवहारान्ससांपयन्‌ | 

व्यपोछ्य किल्विषं e प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ २५९२ ॥ 


अथ नवसोञ्ध्यायः ॥ 


ERY Piet eee Wieso n | 


ED 


पुरुषस्य खियाञ्चिव धर्मे वत्मेनि तिष्ठतोः। . 
सयोगे विप्रथोगे च घमान्वक्ष्घामि शाश्वतान्‌ ॥ १ ॥ 
^. ^ , T / | 
अखतन्त्रा; GAT oret: gets ed STET ५ ५ 
विषयेषु च AAA संस्थाप्या आत्मनो बच्चे ॥ २॥ 
८ ~ e AO N 

पिता cafa कौमारे .भत्तो रक्षति योवने। | 
रचन्ति स्थविरे gems स्त्री खातन्त्रयमदति ॥ २॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो चाच्यञ्चानु प॒यन्पाति; | 
सुते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो सातुररक्षिता ॥ ४.॥ 

e 3 NT oS MN ~ LUN विराषत ८ 
quiedisf प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियों रक्ष्या विशषतः | E. 
द्यो हि कुलयोः शोकसावहेयुररक्तिता ॥५॥ | 


"m 
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इमे हि सर्ववणानां «quet धमसुत्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितुं आयौ AMAT. FAST अपि.॥ ६.॥ 


aisa MA च कुलमात्मानमेच 可 | 
स्वं च OW WIAA जाया रचन्‌ [इ रक्षात Vow 


qanidi संप्रविश्य TAT भूत्व जायत. 


` P rn m m Furman 


जायायास्ताड जायात्व यदस्या जायत. पुन? 6 ॥ 


याइश-मजत हि स्त्री सुत Aa qur | 
तस्मात्प्रजाविशज्यथ [GUI रक्षत्प्रपत्नतः ॥ ९ ॥ 


न कश्चिद्यावितः शक्तः Tag परिरचितुस्‌ | 
ए तेरूपाययागैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 


ul mper संग्रहे चेनां व्यये चेव. नियोजयेत्‌ | 
( शोचे Asana च पारिणाह्यस्थ चक्षण॥ ११ ॥. 


अरक्षिता AS wer पुरुषेराप्तकारिनि: |, 


आत्मानसात्मना यास्तु रक्षयुस्ताः खुराक्षताः 22 ॥ 


एषोदिता लोकयात्रा नित्य खीपुसयोः झु भा | 
TAS च सुखादकोन्‌ प्रजाधमाजिबोधत ॥ १३६ ॥ 


प्रज़नाथे महा भायाः पूजाहा गृहदीप्तयः | 


für: श्ियञ्च Teg न विशाषोऽस्सि कञ्चन ॥ १४ 


“| 


e -« 


उत्पादनमपत्यस्य MAT. परिपालनस्‌ । 
IAR लाकयात्राया; प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ १५ 


अपत्य घसेकाय्याग शुश्रूषा रातिरुत्तमा | 
दाराछीनस्तथा स्वगः AJRA ह ॥ १६ ॥ 


Ga प्रत्युदित संद्विः पूर्वजेश ae Na: 
विइवजंन्यामिमं पुण्यसुपन्यासं बिवोधत्त ॥ १७ n 
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AG उच्च वेजानन्ति खुतिद्वेघं तु अत्तेरि । 
अपहुरुतप्रादक काच्रदपएर SIAM LAT ॥ २८ ॥ 


MATA स्वता नारी बीजभूतः euet पुमान्‌ | 
शत्रबीजसमाथांगारसभवः स्वेदेहिनाम्‌ ॥ १९॥ ˆ 


 'वाशष्ट कुत्नाचडपेज स्त्रोयानिस्त्वब कुत्रचित्‌ । 
डे भय J-A वन्न सा. SW: प्रशास्थत ॥ Ro ॥ 


ARET चेव यान्याञ्च बाजसुत्कृषसुच्यत । 
PARAS दाजलचणलक्तिता ॥ 2? ॥ 


खादक लूप्यत बाज wer कालापपादित | 
ताहप्राहात तत्तास्मन्चाजे स्वेठ्प/>जत गुण; ॥ २२ ॥ 


इथं we wert शाश्वती घोनिरूचयते | 
Do ७० ew A? PA" ood. 

न च योनियुणाचू कांश्चिद्‌ बीजं पुष्यति qw ॥ २३ ॥ 
स्तूमावप्येककदार कालोसानि कृषीबलेः | 

नाना रूपाणि जाधन्त बीजानीह स्वभावतः ॥ २४ ॥ 

E A | 

meat झालया सुदूगास्तिलःमाषास्तथा यवा; | 

AY बीजं प्ररो हान्त लशुनानीक्षचस्तथा ॥ २५ Il 
AU जातमन्यदित्वितन्नोपप्मत | 

डप्यते थडि wérs तत्तदेव प्ररोहाते ॥ २६ ॥ 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना | 

आयुष्कामेन TST न जातु.परयोषिति.॥ २७ ॥ 


एतावानेव पुरुषो यज्ञायात्मा प्रजेति इ। 

ar: प्राहुस्तथा Aadi wat सा स्मृताङ्गना ॥ २८ N 
" निष्कयविसगोभ्यां भतुभोया विसुच्यते । 

Te qa विजानीसः प्राऊप्रजापतिनिर्मितम ॥ २९ ॥ 

eS : 
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सञ्चेखिजो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापियः L | 

N भन्ते फलं RAA ॥ ३० ॥ 
WD सस्यस्य जातस्य न लभ 
'चद्न्यगो ड gut वत्सानां जनयच्छतम्‌ । sin 
गोमिनामेच ते वत्सा AV स्कान्द्तमापेलज २, 
तथैवा लजिणो बीज परक्षत्रपवापिशः | a 
gafa क्षेत्रिणामथे न बीजी लभते फलस ॥ ३२ 
फूलं त्यनसि संघाय चेत्रिणां बीजिनां तथा | 
प्रत्यक्ष चान्निणासयों बीजादूया ATT TST ॥ ३३ ॥ 

: - 76 & ~ 0m 
 क्रियाभ्युपगमात्वेतद्टीजाथ बत्‌प्रदायत | 
तस्येह भागिनौ इष्टौ बीजी क्षत्रिक एव च ॥ ३४ Il 
आघवाताहलं बीजं यस्य AS प्रराहात d | 
. क्षेत्रकस्येच ag बीज न वसा लभते फलस Hawn 

E A - > e 

qam: सारफल्णुत्व बी जया नया; प्रदी लितम | 

~ 0M. ° रै e 
可 परं प्रवध्यामि योषिताधलमापाद्‌ ॥ ३६ u 
भ्रातुज्येछर्य माथी या शुरूपर्न्यलुजस्य सा । | 
यचीयसस्तु या भायोस्नुषाज्येछस्प wr eur ॥ २० N 
ज्येष्ठा यवीयसो भार्यो घबीयानूवाग्रजस्वियस्‌ | 
पातितो अवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ RS Ul 
देवारादू बा सपिण्डादूवा खिया सस्थङ्ग नियुक्तया | 一 
प्रजोप्सित्ताधिगन्तव्या संतानस्थ परिचय ॥ २४ ॥ 

. विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो बाग्यतों निशि | R 
एक्रमुत्पादयेत्पुत्ने न डितीथंकथळ्चन ॥ wed! ` 
डित्तीयमकेप्रजन मन्धन्ते स्त्री तद्विद 

७५, 0s & " ~ ~ A हि » » : “ 
अनिवृत्त निधोगाय पदयन्ता श्रमेतस्तयो; ॥ BA ॥ 
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1वधवायां ares निदृत्ततु यथाविधि | 
युर्वच स्नुधावच चर्तयातां परस्परम्‌ ॥, ४२ |! 


नियुक्त या विधि Rear वर्तेयातां g ataa: | 
UGH पातता, स्पातां स्युबागगरुतल्प्रगौ ॥ ४३ ॥ 


नान्यास्मनू erat नारी नियोक्तव्या ब्विजातिशिः | 
अन्पार्मस्‌ te नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


यस्या प्रयत कन्याचा चाचा सत्ये कुल पात! | .. 
तासनन agran नजा एचन्द्त Faz: |] ४५ ॥ | 


यथावध्याधगम्थनां शुरूवस्आं शाचब्रताम्‌ | 
Teal अजतामसचात्‌ URARENA ॥ YE | 


न द्रवा कस्थाचत्कन्या gagag TANT: | 
द्त्वा पुन; प्रयच्छन्‌ हि NMA gura ॥ ४७ ॥ 


वाधिवत्मातिशह्यापि .त्पजत्कन्यां विगाहितास | 
व्याधंता विमदुष्टांचा छदना चोपपादिताम्‌ ॥ ४८ n 


यस्ठु दाषवता झुन्यामनाख्याचांपपाद्यत | 
तस्य तादइतथ कुयात्कन्यादातुढुराखन; ॥ VS N 


विधाय Ba मायायाः प्रवसत्कार्थवान्नरः । 
अदात्तिकर्षिता हि स्त्री प्रढुष्येत्स्यितिमत्यपि ॥ ^o I 


- 以 


विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवन्षियस्मास्यिता | 
प्रोषिते त्वाविधायेव जीवाच्छल्पेरगाईते; ॥ ५१ ॥ 


कासमामरणत्तिष्ठेद्‌ गहेकन्यतुमत्यपि। Q0 
न चैवेनां प्रथच्छेत्तु गुणहानाय कर्हिचित्‌ QR il 、 


Shae चषाणयुदीक्षेत कुमायेतुमती सती i 
ऊध्व तु कालादेतसमाबिन्देत deut at li ५३ |॥ 
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अदीयमाना अत्तारभाधिगच्छेद्यादि खयस्‌ | _ ác 
नन: किज्चिद्वाशोति न च ये साउघिगच्छात ॥ ५ | 


९०१०९ ANARARAAN 
PAAR ANNA 7 


अलङ्कार नाददीत (asd कन्या BUTT | | 
मातृकं भ्रातूदत्त वा स्तना स्याव्याद्‌ ते ETT ॥ ५५ ॥ 
देवदत्तां पातिमार्यो (exa नेच्छयास्मनः । 
at साध्वीं विश्वयाज्षित्थ देवाना प्रिथमाचरन्‌ ॥ ५६॥ 


प्रजानाई खिय! BEC, संतानाथे st AAST 


~ 


\ तस्प्ात्साधारण TH sre पत्न्या सहादत; ॥ ४७ ६ 


आददीत s शूद्रोऽपि YEA GICAL AAA | 


gra दि गृहन्‌ कुरुत छल्ले Ed विक्रयस्‌ ॥ ४८ il 


gag न परे चकुनापरे SI साधवः । 
शद्न्यस्थ प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्प दीयल ५ ५९ d 


नानुशुश्च म जात्वितत्पूवेष्यपि हि. जन्मखु ।. 
दाल्कसंज्ञन ueus छन्नं giuqiamu ॥ ६० ५ 
अन्योन्यस्था व्यभाचारो AIJA RAR: । 
एष घर्मः समासन अयः wget परः ॥ ६१ M 


e~ a - क ne X a 
तथा नित्य यतयातां AGA तु RAAT ॥ 
अथा नाभिचरेतां तो वियुक्तावितरतरम्‌ ॥ £X. 
एष स्त्रोपुसयारुक्ती wer वो रातसंहित;। 
खपद्यपत्यप्रासिञ्च दाथलाग निबोधत ॥ ६२ ७ 


ऊर्वे पितुश्च मातु समेत्प भ्रातरः UAR 

wq Wan (रिकूथमनी शास्त fi strani u ९४ ॥ 
यस्मिन्नणं सन्नयति येन चानन्स्थशक्षुत | 

स एंव घमेज; पुत्र: काप्तजानितरान्विदुः ॥ ९५॥ 
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[पतच पालथत्पुत्राच्‌ saut आतन्‌ यवीयसः 
SATATT FATT SIS ATANI धमतः ॥ ६६ I 


ज्येष्ठ; कुल वर्घयाते विनाशयाति चा पुनः i 
NUS: पूज्यतमा छाक SU! SALTZA: || ६७॥ 


-— 


SUBST SABI स्यान्मातेच स पितेव सः | 
ASIST स्पात्‌ स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ॥ ६८ di 


एच सह TUI एथरवा घमकाम्थया | 
प्रथारववधत घमस्तस्थाडस्चा पृथकक्रिया ॥ ४६ ॥ 


ज्यछस्थ ANTEN: JARTA थळऊरम | 
AMISH सध्यमस्य स्थास्तुराघ तु usu ॥ ७० ॥ 


TISAI VIASAT सहरता यथा दितस्‌ | 
यऽन्य ज्यक्षकनिष्ठान्यां नषां स्यान्मध्यमं घनम्‌ ॥७१ ॥ 


SAAT घनजातानामाद्दीताग्रयप्र्रज; | 

यच सातिशा् किञ्चिहशतञ्जा्ुघाङरम्‌ ॥ ७२॥ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपत्नानां RRG | 
यतूकिखिदेव देख तु ज्यायस सानव्धनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


एच समुद्धताडार समानशान्धकल्पयत्‌ | : 
उडारऽनुडते IHT स्यादंदाकल्पना || ७४ ii 


एकाधिक हरेज्ज्यछः YRS तत्तोऽनुजः | 
अंदामदा यवीयांस इति war व्यवस्थित; ॥ ७५ ॥ 


स्वभ्याञ्शम्पस्तु कन्यारयः प्द्द्युञ्रातरः पृथक | 
स्वात्स्वाद्शाचतु भाग पत्ता; स्युरादत्सवः॥ ७६ ॥ 


अजाविकं संकदाफे न जातु विषम भजत | 
अजाविक तु विषम ज्येष्ठस्यच विधीयत | ७७ ॥ 
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bas A 
यवी यान्‌ sug भार्यायां पुत्रसुत्पादयेच्यांदे । | e 
xime विभाग; स्यादिति घमो STATE: ॥ ७८ ॥ 


en `~ - 
उपसर्जनं प्रधानस्थ THAT iragara | 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माडमेश त मजेत ॥ ७९ Il 


जन्म SHE न चाह्वानं खुत्रह्मण्यारचापं IIA 
qudr2 TAY जन्मतो ज्येष्ठता CAAT ॥ ८० N 


fs © eter पिक 
अपुन्रो5नेन विधिना GAT कुबात पुअकास | 
ग्रदूपत्य भवेदस्यां तन्मम CATPLAT ATA ॥ ८२१ u 


Baraat प्रदास्थामि तुभ्यं कन्यामलेक्तास्‌ | 
अस्यां यो जायते पुत्र; स म पुत्रो अबेढ्ति॥ ॥ 


यच्चैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण FRAT सभा | 
तस्थामात्मनि [तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेल्‌ l ८२॥ 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कुमारी भाग एव सः । 
Afa एव च हरेदपुत्नस्थाखिल we ॥ ८४ ॥ 

पौ रदौ हिञ्योलोके न विदाषाऽस्ति धमतः | 

तयो दिं सातापितरौ संभूतो तस्य gga: ॥ ८५ ॥ 


पुत्रिकायां कृतायां तु यादि पुत्रोऽनुजायते । ` ` 
समस्तत्र वि भागःस्याजष्टता नास्ति fg खिया; N ८९ ॥ 


अपुत्रायां सूतायां तु ge कथञ्चन | 
घनं तत्पुत्रिका भतो हरेतेचाऽविचारयन्‌ ॥ ८9 ॥ 


अकूता वा कृतावापि ये विन्दत्सहशात्सुतम्‌ | 
TA मातामइस्तेन दव्यात्पिरडं हरेडनस ॥ == ॥ 


पुत्रेण लोकान्‌ जयाति पौत्रेणानन्त्यमक्षुतेः। 
. ` अथ पुत्रस्य पोत्रण ब्रप्नस्याम्नोति Rede ॥ ८६ ॥ 
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उपपन्ना गुणः Aagar यस्य तुं दात्रमः 
स हरतव ताद्रक्थ सप्राघाऽप्यन्यगोत्रत! ॥ Qo [I 


आनयुक्तासुतश्चच ATAA देवरात्‌ । 
SAY ता AAT माग जारजातककामजो ॥ ९१ ॥ 


1नयुक्तायामापे yaradi जाताऽभिधानतः 
Aa: पतूक रिक्थ पतितोत्पादितो हि सः ॥ ९२ ॥ 


RAS नयुक्ताया जात! पुत्रा TANTE! | 


TARA तु तडीजं घमेतः प्रसवञ्च सः ॥ ९३ ॥ 


घन या बिभूयाद्धातुछूतस्य fenum च । 
HISIA भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्पेव तडनम्‌ ॥ EY ॥ 


` आरसः QARAT दत्त; क्रात्रेम एव T | 


गढोत्पन्नांऽपविङश्च दायादा बान्धवाश्र षट्‌ ॥ ९५ di 


कानीनञ्च सहोढश्च कतः पौन भेवस्तथा | 
E A 
स्वयद्त्तञ्च WA षडदायादबान्धवाः ॥ ६६॥ 


याइशं फलमाम्नोति mud: संतरन्‌ जलम्‌ | 


. तादश फलमाक्नात RIA? लतरस्तम; ॥ ९७ l 


यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षत्रजौ BAL : 
यस्य uedqm रिक्थं स तद्गहीत AAT: ॥ ९८ ॥ 


शोषाणामानदास्पाथ प्रद्द्यात्त प्रजीवनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


षष्ठं तु चेत्रजस्यांश प्रदद्यात्पेतकाडनात्‌ | 
ओरसो विभजन्दाय (qd पञ्चममव वा |! १०० ३२ 


और सक्षेत्रजो पुत्रो पितरिक््थस्प भागिनो | 
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः। १०१ u 
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खक्षेत्र संस्कृतापां तु खयसुत्पादयाड TH . 
तमौरसं विजानीयात्पुत्न प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १०? ॥ 


चरतल्पजः प्रसीतस्य Blazer व्याधितस्प दा । 
gq नियुक्तायां स पुत्र: क्षत्र जः UU ॥ १०३ Il 
माता पिता चा quat समाङ्कः guum. 
सहां प्रीतिसंयुक्तं स TAT दत्रिमः सुत) ॥ १०४ il 
सदृशा तु WHIT णुणदोषवि चक्षणम्‌ | 
qa पुशुणेयुक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिम: d १०९ ॥ 
उत्पद्यते E यस्थ न च ज्ञायत कस्य सः । 
स WE गूढ़ उत्पन्नस्तस्प स्याद्यस्य ATTA: ॥ १०६ d 
साता पितृभ्यासुत्छ्टं तयोरन्यतरेण वा | 
` थं पुत्रं परिणर्ह।याद्‌पाविद्ः स उच्यते ॥ १०७॥ 
पितृवेइसनि कन्या तु यं पुत्रं जनथद्रहः | 
तं कानीनं ATA TIT: कन्या ससुङ्गवम्‌ ॥ १०८ tt 
था गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि चा सती ।_ 
dig: स गर्भा भवाति सहोढ हाते चोच्यत ॥ १०६ ॥ 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ. मातापितरो य मान्तिक्ालू । 
स. क्रीतकः सुतस्तस्थ azsa AT चा ॥ ११० d 
_ या पत्या चा परित्यक्ता विधवा चा .स्वयच्छया । | 
उत्पा द्येत्पुन अूत्वा स पोनभव उच्यते d १११॥ 
सा चद्क्षतयोनिःस्याङ्गतप्रत्यागलापि चा i | 
पोनमवेन WAT खा पुनः संस्झारमहाते ॥ ११२ ॥ 
मातापितृविहानो यस्त्यक्तो चा स्थादकार खात्‌ । 
आत्मानं स्परशयेग्रस्मे स्वयं दत्तस्तु TEA ॥ ११२ ॥ 
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q ्राह्मणरतु झूद्रायः काभादुपादयमत्खुतम | 
ख पारयन्नव दाचस्तस्थात पारशचः. स्सृतः ॥ ११४ ॥ 


इ 


可 एतडञाभाइता!ः Gal, प्रसद्गाद्न्यचा जजाः 
यस्य त बाजता जातास्तस्प त नलरस्थ तु ॥ ११५ ॥ 


आतुशासेकजातानापेरश्चेत्पुत्रवान्भवत्‌ | 
सवीस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मलुरत्रवीत्‌ ॥ ११६ ॥ 


STU) 项 可 可 TS 可 1 本 पाषायान्‌ ररक्थमहति । 
IAT सद शा; सच 1रंकथरथ भागनः ॥ १९७ ॥ 


न भ्रातरो न पितर: पुत्रा रिक्थहराः fug: | 
(पत्ता हरद्पुञ्लस्थ RFA MAT एव च॥ ११८॥ 


अनन्तरः सापण्डाद्यस्तस्थ तस्थ धनं नवत | 

अत SEN eg: स्पादाचायः ET TT चा ॥ ११९. 
हाये नाह्मणद्रव्पं राज्ञा नित्पसिति स्थितिः | 

इतरेषां तु वर्णानां सर्वानाचे TAT ॥ १२० ॥ 

खस्थितस्थानपस्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाइरेत्‌ | 

तत्र याद्रेक्यजात स्थ/त्तत्ताईमन्‌ प्रतिपाद्येत्त ॥ १२१ ॥ 

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोद्राः । 

भजेरन्‌ मातृक रिकथं आगिन्यञ्च सनाभयः ॥ १२२ I 

यास्तासां स्युटु हितरस्ता सामापे यथाहेतः | 

मातामझा घनातकिशित्‌ uad प्रीतिपूचकम्‌ ॥ १२३ tt 

अध्यरन्यध्यावाहानक दत्त च NARAT | 

आतृमातृपित्‌ृप्रापत षड्विधं खरोधन emu ॥ १२४ 


वाधयं च यद्दत्तं पत्या प्रीत चव यत्‌ | 
पत्यो जीवति बृत्तायाः प्रजञायास्तडनं WAT ॥ १२५॥ , 
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ब्राह्मदेवाषेगान्धवप्राजापत्यषु ATH । 
अप्रजायामतीतायाँ अतुरेव तदिष्यते ॥ १२६॥ ` 
यक्त्वस्था! स्यानं TA विवाहेच्वासुरदिघु | 
अप्रजायामतीतायां सातापित्रास्तादेष्णते ॥ १२७ ॥ 
स्त्रियां तु IgA पित्रा दत्त कथञ्चन | 

ब्राह्मणी तडरत्कन्या तद्पत्यस्थ वा भवत्‌ ॥ १२८॥ 


न निहार स्त्रयः झुयुः कुडुस्बाद्‌ बच्ुमध्यणात्‌ | 
MAT च (AAS स्वस्य ur ॥ VRE N 


पत्यो जीवाति प: स्त्रीभिरलङ्कारो छतत Wa । 
न त भजरन्दाथादा भजसानाः पलन्ति ते ॥ १३० ॥ 
अनंशो छीवपत्तितौ जःत्पन्धवधिरो तथा । 

eM o? 9 


उन्मत्तजडमकाअ्व य च काचान्नारान्द्रया: ॥ ११९ d 


सचषामपि तु न्याय्य Cig शक्तया मनीबिणा | 
आसाच्छादनमत्पन्त पलितो MAI ॥ १३२ ॥ 


यद्याथता तु दारेः स्यात्‌ झीबादीनां कथञ्चन | 
SN e ah 
तेषासुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायभद्देलि | १३३ n 


यतकिञ्चित्‌ पितरि प्रेत धने ज्येष्ठो ऽविगच्छति i 


- भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः d १३४॥ 


` 


आविद्यानां तु सचंषामीहातञ्चेडनं भवत्‌ | 
MAMA विभागः स्यादपित्र्य इति दारणा ॥ १३८ d 


विद्याधन तु थद्यस्प-तत्तस्यच धनं भचत्‌। 
मेतर्यमोद्वाहिकं चेव माधुपर्किकसेच च ॥ १३६ ॥ 


MIM यस्तु नेहेत घन शाक्तः खकमेणा | 
स aara: स्वका दशा त्किचिद्दत्वोपजीवनम्‌ u १३७ I 
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नवमोऽध्यायः । १२३ 


oo nu Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अनुपध्नान्पतृव्रव्य श्रमण ISTRA । 
स्वयमादतलब्ध तन्नाकासा दातुमहात ॥ १३८ I 
पतुक तु 1पता द्रव्य मन वास यद्ा्चथात्‌। . 

न तत्‌ पुत्रमजत्साधमकाम' खय,म। जतम्‌ ॥ १३९ ॥ 


TART सद्द जावन्ता विभजेरन्‌ पुनयोदि | 
AAA वभागः स्थाज्ज्येछय तत्र न चिद्यते ॥ १४० ॥ 


यषा SUS. कानछा वा होयतांदाप्रदानतः 
'ञ्जपतान्यतरा वापि तस्य आगा न छुप्घत ॥ १४१॥ 


ARI वभजरस्त समत्य areal: समम्‌ | 
MAU 可 可 ABST ANATA सनाभयः ॥ १४२. di 


या ज्या [NUT SIT ला आड्भालून्‌ uiu: 
साञ्ज्यष्ठ; स्थाद्‌ भागश्च नियन्तव्यश्न राजान: ॥ १४३ d 


i सद एव वक्षभस्था नाहान्त भ्रातरा TAA | 
न .चादत्वा RASTAT Sg: कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ १४४ ॥ 


, ' ्रातृणामव भक्तानां यद्युत्थानं सवत्सह । 


न पुत्रभाग विषमं पिता द्द्यात्कथञ्चन ॥ १४५॥ 
seq वि भागाञ्जातस्तु पित्र्यमेव हरडनम्‌ | 
HASAT वा ये स्युविभजत स ते? सह ॥ १४६ ॥ 


अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाश्चुयात्‌ | 
मातर्यपि च वृत्तायां पितुमाता FIERREN १४७॥ 


ऋणे धने च सवस्मिन्प्रविभक्तू यथाविधि | 
पञ्चादू caua यतूकिञ्चित्तत्सव समता नयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 


वस्त्र पत्रमलङ्कारं कूतान्नसुद्क स्त्रियः । 
योगचमं प्रचारं च न विभाज्य प्रचक्षते ॥ १४९ ॥ 
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WASH [यभागा वः gem च क्रम वाथ, 
क्रमशः MANGA JAAA AIT ॥ १७७ ll 


Wü सभाह्यं AT राजा राधा सिवारयेत्‌ । 
राञ्यान्तकरणावतो (RUNE TTA चलाम्‌ ॥ १५१ ॥ 


IRINNA MTERA. यदुत सभा ह्वा | 
 तथानत्य प्रताचात दपातयल्ववान्सच्चलू ॥ १५२ I 


अप्राखाभियोल्क्रिघत ABH JAENA | 

प्राणिशिः क्रियते arg स चिङ्गय; समाह्वयः UR t 
कितवान्‌ कुशीलवान्‌ mu पाषण्डस्थांश्च मानवान्‌ | 
चिकर्मस्थाञशोण्डिक्च Gra निवोसयत्पुरात्‌ ॥ १३४ ४ 
एते राष्ट्र वतमाना राज्ञ! घच्छन्नतस्करा | 

विक्रमेक्रियया नित्यं बाघन्ले अद्रिका; प्रजा: १५५ ॥ 
द्यूतमेतत्पुरा कल्पे इष्टं वेरकरं महत्‌ | 

तस्घादू दूतं न संवत हास्यार्थसणि IÈR D १९६ ॥ 


प्रच्छन्न चा प्रकाश वा ARITA यो नरः । 
तस्य दण्डावकल्प! TATA पलेस्तथा | १५७ | 


चञ्ञावद्शुद्रयापनस्लु दरड दातुमशाक्काचन्‌ i 
MAN कमणा गच्छे द्वप्रा ZUERA: चान: ॥। १५८ ॥ 


स्रीबालोन्सत्तद्ृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ | 
शिफाविढ्लरज्चुचा है चिद्ध्यान्नुपतिदेझम्‌ ॥ १५६ n 


य नियुक्तास्तु कायषु न्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ | 
धनोष्मणा पच्यबानास्ताचिःस्वान्कारयञ्षपः ॥ १६० |! 


` कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ | 
सन्रावालन्रात्मणघ्नाञ्च इन्याद्विर्स्ाविनस्तथा ॥ १६१ ॥ 
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तीरितं TAME च यत्र कचन यदभवत्‌ | 
कृत तडमता विद्यान्न तदकूयो निचतयत्‌ ॥ १६२ ॥ 


WHET: पाडविवाका जा सत्कुयु; कायमन्यथा । 
ATT SUA: झुयासान्सहस्र च qWewq ॥ १६२ ॥ 


AAS च YUTA स्तथी 'ब गुरुतल्पगः । 
TT सच पृथक AIT शहापाताकिनों नराः U १६४ ॥ 


चतुणामाप चतषा प्रायश्चित्तमकुबंताम | 
WUT धनसंयुक्त TUS घम्ये प्रकल्पयत्तू ॥ १६५ ॥ 


FRIST सगः. कामः सुरापान सुराध्वजः | 
स्तय श्वपदक काय त्रद्षहण्या दारा; पुमान्‌ ॥ १२९ Il 


अभ भाज्या SPEDHTSUT असपाठ्याविचाहिंन! 
चरयुः एथचा दानाः सवधमब(हृष्कृताः ॥ १६७ || 


यावानवध्यस्य qu तावान्वध्यस्थ Wiw । 
MAA DIMES Wer विनियच्छतः ॥ १६८॥ 
siasi विस्तरशो मिथो विवदमानयों: | 
ALVY मार्गेषु व्यवहारस्थ AVT: ॥ १६९ || 

qi धस्याण कार्याणि सम्यक्कुर्वन्‌ महीपतिः | 
देशानलब्धां छिप्सत लब्धांश्च पारिपालयेत्‌ |! १७० || 
सम्पड़ निविष्ददेशस्तु कृतदुगञ्च चातः । 
कण्टकोडरण नित्यमातिष्ठेय्ंल्लसुत्तमस्‌ ॥ १७१ ॥ 
रक्षेणादायेड्त्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ | 
नरंन्द्रास्त्रिदिव यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ १७२५ - 


अशासंस्तस्करान्‌ यस्तु बलिं.गहाति पार्थिव; | 
ALT प्रक्षुभ्यत TE स्वगाच परिहीयते॥ १७३ ॥ 


+ 
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निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्र बाहुबछाश्रतस | 
` तस्य तदर्धते नित्यं सिच्यमान इव हुमः ॥ ? ०४ |l 


द्विविधांस्तस्करान विद्यात्‌ परद्रव्यापदारकाल्‌ | 
प्रकाशांशाप्रकाचांख चारचछुलेहीपालिे। ॥ १७९ ॥ 


7 प्रकाशवज्चकास्तया नानावणयांपर्जाचेन: | 
ग्रच्छज्न वच्च कास्त्वत स स्तेनादीयिकादय। ॥ १७८ il 


कोचका इचोपाधिका SAR कितवास्तथा | 
मङ्गलादेदावृत्तास्च AAAI: ae ।। १७७ I 


सम्यक्तारिणादचेच HEAT ARET: | | 
शिल्पोपचारयुक्ताञ्च, निपुण TITANGT ॥१७८ u 


एवम्षादीन्विजानीयात्‌ प्रकाशाछाकळणडकान्‌ । _.. 
ईनरशूहचाारणइच एन्यानमायामाणालाड्गनः॥ १ 99 ॥ 


anaiga SUIS tric ARTH 
चारशानकसलस्थान: MERTA वकासानयत्‌ ॥ १८० ॥ 


AGT दाषानामणख्याप्य स्य रुव कर्मार तत्वत, l 
Hala शासन राजा ACTH खारापराधत, 1248 ॥ 


न हि द्रण्डाइते शक्यः BG पापविनिग्नहः 
स्तेनानां magat feu चरता (guru १८९ ॥ 
सभाप्रपापूपशालावचासव्यान्नविकया! । | 
चतुष्पथाइचेत्यवृक्ताः समा जाः प्रेच्रणानि च ॥ १८३ ॥ 
जीणो द्यानान्यरण्धानि कारुराबेशमानि च । 

` झश्यानि च्ञाप्यगाराणि चनान्युपचनानि च| १८४ ॥ 
एवं विधान्नपो देशान्गुल्प्ने; स्थावरजङ्कसेः 
तस्करप्रतिषेघाथ चारेङ्चाप्पनुचारयेत्‌ ॥ १८५ ॥ : ` 


4 
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तत्सहा घरनुगतनानाकमप्रचंदिभिः 
` विद्यादुत्सादयचेव निपुशेः पूर्वतस्करै; ॥ १८६॥ ' 


“rs sav 


अद्यसाज्यापद्शइच त्राह्मणानः च दशन; 
शायकमापद्शे्च RAAT समागमस्‌ " १८७ ॥ 


य HS नापसपयुस्ूलप्रशिहिताञ्च ये । 

RETA TIT इन्धात्सभिन्नज्ञातियान्धवान्‌ ॥ १८८ ॥ 
न होढन चिना चोरं घातयेडामिको qv: 

सहाढ सोपकरणं घातयेदविचारयल्‌ ॥१८२॥ : 


MASI च थे केचिच्चौराणां भक्तदायकाः 
भाण्डावकारादाश्चव सवीस्तानपि घातयेत्‌ ॥ १९० ॥ 


WSs रचाघकूनान्साघन्ताख्चेर चोदितान्‌ | 
अभ्धाचातड मध्यस्थान 1शष्याङारानिच FAR ॥ १९१ N 
यश्चापि घमसभपार्प्रच्युनो घमजी वन; । 

दण्डनव तक्षप्पांषत्सकाद्धमााद्ध विच्युतम्‌ ॥ १९२ ॥ 
ग्रामघात हिता जंगे पथि TAEA | 
maat नासिधावन्तो frater: सपरिच्छदाः ॥ १९३ ॥ 
रज्ञः QE IEEE WARS च स्थितान्‌ | 
घातयाद्वावधदण्डरराणा चॉपजापकान ॥ १९४ ॥ 


सन्धि छित्वा तु ये चोथे राचो कुवोन्त तस्कराः 
तेषां Sear नपा इस्तो तीक्ष्ण शूले निवेशयत्‌ ॥१९५ ॥ 


AIAMAA छद्यत्प्रथमे ग्रह | ८ 
द्वितीय इस्तचरणो तृतीये वधमद्दाते ॥ १९६ ॥ 


आज्नदानू भक्तदादचच तथा. दास्त्रावकादादान | 
सानिधातृश् मोषस्य Ver Spa ।॥.१९७॥. , . 
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तडागभेदकं इन्यादप्स शुद्धवधधन वा | | | 
ama प्तिसस्कुयोदाप्पस्तृत्तमसाहसभ्‌ ॥ १९८ ॥ 


कोछागारायुधागारदेवतागार भद्कान्‌ » 
queque इन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १९९ ॥ 
अस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्यो दूरं हरेत्‌ ॥ . 

' आगम वाप्यपां भिन्द्यात्स दाप्यः ARAR ॥ २०० ॥ 
ससुत्छजेद्राजमागे यस्त्वमेष्यमनापाद्‌ । _ 
स डो काषापणो दद्यादमेध्यं चाशु शाधयत्‌ | २०१ ॥ 
आपदधती5थचा qur गभिणी वाल एव वा | 
वरिभाषणमहेन्ति तच शाध्यमिति स्थिति; ॥ २०९ ॥ 
चिकित्सकानां सवेषां मिथ्या प्रचरता दसः | 
अमानुष प्रथमा मानुषेड् तु ACTA; ॥ १०३ ॥ 
संक्रमध्वजयछ्टीनां प्रतिमानां च भेदकः | 
अतिकुर्यथाच लस्स्ै पञ्च दद्याच्छतालि च ॥ २०४ d 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषण भेदने तथा । | 
्रशीनासपवेधे च दण्डः प्रथससाहस! ॥ २०५ ॥ 
सच्चे हि विषमं यस्तु चरदे,मल\णले'ऽपि वा । 
स माझुयाइमं पूर्व नरो मध्यममव खा ॥ २०६ ॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मागे नियशयेत्‌ | 
दु!सिता यत्र इदयरन्क्कुताः पापकारिणः ॥ २०७ ॥ 
प्राकारस्य च WATT परिखाणां quw | 
aimi दैव भङ्क्तारं für प्रचासयेत्‌ ॥ २०८ Il 


: सीताद्रव्यापहरणे शस्राणा मौषधस्य च। _ 
कालप्तासाष्य काये च राजा qué प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९ Il 
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खाम्यमात्या पुर राष्ट्र कोशादण्डो FEAT ॥ २१० ॥ 
सस प्रकृतयो यताः Bares राज्यसुच्यत ॥ 


ससाना THATAT तु राज्यस्यासां यथाकमम | 

पूव पूव गुरुतर जानीयादू व्यसन महत्‌ ॥ २११ ॥ 
सपाङ्गस्यह राज्यस्य विष्ब्धस्य त्रिदण्डवत | 
अन्यान्यगुणचशाष्याज्ञ क्रिचिदातिरिच्यत ॥ २१२॥ 


लषु तषु तु RUT तत्तदङ्गं विशिष्यत | 
थन यत्साध्यत काय AMAT ASETA ॥ २१३ ॥ 


चारेणोत्साहयोगेन किययेव च कभेणाम | 

स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २१४ ॥ 
पीडनानि च सवाणिव्धलनानि तयै च। 

आर भेत ततः कार्य साचेन्त्य गुरुलाघवस्‌॥ २१५ ॥ 


आरभतेव कमाणि आन्तः श्रान्तः qa: पुनः 
कमाण्यार भमाण हि पुरुषं ्रीनिषवते॥ २१६ ॥ 


क्रतं .त्रतायुगं चेच grat कलिरेव च | 

राज्ञो वृत्तानि सवाणि राजा हि युगसुच्यते ॥ २१७॥ 
कल्तिः प्रसुतो भवाति सजाग्रदू दापरं युगम्‌ । 

कमेखभ्युद्यतस्रेता विचरंस्तु क्रतं युगम्‌ v २१८ ॥ 

इन्द्रस्याकस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । . 

चन्द्रस्याग्नेः प॒थिव्याञ्च qug TIT ॥ २१९॥ 

वाषिकांअतुरों मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रबषति l ; 

तथाभिवपत्स राष्ट्र कामिरिन्द्रञ्रत चरन्‌ ॥ २२० ॥ . 

अछो मासान्यथादित्यस्तोयं हरात राक्षाने!! > ; 

तथा हरेत्करं राष्ट्राज्ित्यमकनतं fü eum ॥ २२१ ॥ | 

* ९ 
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प्रविइय सर्वेक्रूतानि यया चरति मारतः । 
तथा चारै; प्रवेष्टव्यं qaare मारुतम्‌ ॥ RRR ॥ 


— 


यथा यस; मियकैष्यो प्रति काले नियच्छाते | 

तथा रज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तीड TATAR ॥ २९३ ॥ 

बर्णन यथा पादाबद्धएचामिदहयते | 

तथा arare raura वारुणम्‌ ॥ ९२४ ॥ 

परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्ठा हृष्यान्त मानवा! | 

तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चान्द्रत्रतिको TT ॥ २२५ ॥ 
ex c. E: > e 

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकसखु | 

ढुष्टसापन्तहिसञ्च तंदाग्मय बतं THAT ।। RRR N 

TUT सवाणि फ़्तानि धरा धारयते समस्‌ | 

तथा सर्चाणि भूतानि बिञ्जतः पार्थिवं ब्तस्‌ ॥ २२७ ॥ 

एलैरुपापेरन्फेश्व युक्तो नित्यमतन्द्रितः । 

स्तेनान्‌ राजा निणुह्णीयांत्सराष्टर पर एव च ॥ २२८ ॥ 

क्षत्रस्घातिप्वृडस्प ्राह्मणान्प्राति सर्वशः . 

ब्रह्मेव संनियन्तृ स्थात्‌ क्षत्रं हि त्रह्मससवम्‌ ॥ २२९ ॥ 

अदूभ्योऽग्नित्रह्मतः चत्रमरमनो लोइसुत्थितस । . 

तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वा योनि शाम्याति ॥ २३० ॥ 

नाब्रह्म चत्रसुध्नाति नाऽक्षत्रं रह्म बघते | 

ब्रह्म चत्रे च arenas चासुत्र वर्घते | २३१ ॥ 

द्त्वा धने- तु विप्रेभ्यः सचेद्ण्ड ससुत्थितस्‌ । 

GH राज्ये समाखज्य कुर्वीत प्रायणं TH ॥ २३२ ॥ 

एवं सरन्‌ सदायुक्तो TATA पार्थिवः | र 

Rag चैव लोकस्य सर्वान्‌ भ्रृत्याज्चियोजयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 


e 
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एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः | 

७ ex - X - 
इमं कमेविधि विद्यात्कमशा douane ॥ २३४ ॥ 


NN 


वेदयस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 
वात्तीयां नित्ययुक्तः स्यात्पशनां चेव TAT ॥ २३५ ॥ 


न च zer कामः स्घान्न रक्षेयं पश्निति | 
quu चच्छति नाऽन्येन राद्धितव्याः कथञ्चन ॥ २३ N 


मणिसुक्ताप्रयालानां लोहानां तान्तवस्य च | 
७ e ९ a 
गन्धानां च रसानां च विद्यादघेबलाबलम्‌ ॥ २३७ ॥ 


` जीजानासुतिवेच स्पात्‌ चत्रदोषशुशस्य al 

मानयोगं च जानीयात्तल्वायागांख्च TAT! ॥ २३८ ॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च Pu | 
लामालाभं च पणपानां «arat परिवधेनस्‌ ॥ २३९ I 

gerat च ala AARIA विविधा aTa | 
द्रव्पाणां स्थानयोगांञ्च क्रयविक्पसव च ॥ २४० T 
घञ्चण च द्रव्यव्वडाचातिष्ठयत्रसुत्तमम्‌ | 
qaa सवेश्वूतानामन्नमेच suu ॥ २४१ ॥ 
विप्राणां वेदविदुषां ग्रहस्थानां यशास्वनाम्‌ | 

Pt Aaa: परः॥ २४२ OU 

POAT UAT धमों नअयसः परः 


चिरुत्कु d त; । 
शुंचिरुत्कृटशश्रूृसेदुवागनहड्कत; | 
त्राह्मणाद्याञ्रयो नित्यसुस्कृष्टां जातमुत ॥ २४३ ॥ 


सक 
mm 
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अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
i ; . 
अधीयीरंखयों वर्णाः खकर्मस्था द्विज्ञातस; | 
प्रन्नुयादूब्राह्मणस्त्व॑षां नेतराविति निञ्चयः॥ १ ॥ 
सर्वेषां ब्राह्मणों विद्याद्‌ दत्युपायान्‌ यथाविधि | 
प्रज्न्यादितरभ्यश्चव स्यं चेव तथा अवेत्‌ ॥ २॥ 
| बैशष्यात्प्रकृतिश्रेष्र्यान्चियमस्य च घारणात्‌ | 
"संस्कारस्य. विशषाच वर्णानां ब्राह्मणः प्रभु) ॥ ३ d 
ब्राह्मणःचत्रियों TTT वणा द्विजातयः | 
चतुध एकजातिस्तु श॒द्रा नास्ति तु पश्चम! ॥ ४ ॥ 
[4 ^ ^F. 
aay तुल्याखु पल्लष्वक्षतयोनिषु | 
आजुलास्यन सशता जात्या ज्ञयास्त एव ते ॥ di 
' च्यामिचारण वर्शानामचेद्याचेद्नेन च । 
स्वकमणां च .त्यागेन-जायन्ते-बशसङ्कराः ॥ ६ ॥ . 
3T A ~~ ~~ ~ 
नकस्तु कियालो पाद्माः क्षत्रियजातयः à 
टृषलत्वं गता लोके जाह्यणाददानन च ॥ ७ ॥ ` 
a) AF- am ४ 5 पक ¢ 
, ऐपाणड्का ओडद्राविडाः कास्वोजा थवनाः चाकः | 
पारदापल्हवा्वीनाः क्षिराता दरदाः खशाः ॥ ८ ॥ . 
ब्रण्डालश्वपचानां तु बददिग्रीमात्प्रति्जयः à | 
अपपाचाश्च कतव्या धनमेषां श्वगदेभस्‌ ॥ ९ ॥ 
e$ e A छ ~ ~ 
WAU 'म॒तचलाने भिन्नभाणडेड भोजनम्‌ | 
कार्ष्णायसमलङ्कारः परिजज्या च नित्यदाः ॥ १० ॥ 
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T दशमोऽध्यायः | ; 
A ^ An ~ `~ Q 
न तेः समयमान्वच्छत्णरुषो धममाचरन | 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाह! wes सह ॥ ११ ॥ 
अन्नसषा पराधीन देय स्पाद्धिन्ननाजन | 
रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामछ ANTE च ॥ १२॥ 


देवा चरेयुः कार्यार्थे चिहिता राजशासनेः | 


NNN NN 


अबान्धच शवः चच एनदंरयुारात स्यातः ॥ १३ ॥ 


वध्याश्च इन्युः सतत यथा Ala SITAAT | 
चध्यचासास Ng शबय्पाश्वा ene च ॥ १४॥ 


घणापेतसविज्ञाल नरं कलुष योनिजस्‌ | 
आर्थरूपसिवानार्य GALT सेयिभावयेत्‌ ॥ १९॥ 
अनार्यता निष्ठुरता कूरता निष्क्रियात्मता | 

पुरुष व्यञ्जयन्ताइ लाक wounds ॥ १६॥ 


eset ar अञ्ञते शीलं मातुर्वोभयमेव वा | 


न कथचन दुर्यानिः प्रकृति खां नियच्छात ॥ १७ ॥ 


` कुल सुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः | 


daada तच्छीलं नरोऽल्पमपि चा बहु ॥ १८॥ ` 


TH त्वेते परिध्वंसाज्ायन्ते वणदूषकाः : 
राष्ट्रिकैः सह naris fasaa विनहयति ॥ १९॥ 


ब्राह्मणार्थे गवार्य वा दृहत्यागोऽनुपस्क्रुतः | 


स्जीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां/सिडिकारणस्‌ ॥ २० N 


अहिंसा सत्यमस्तेय शाचमिन्द्रयानग्रह,। ! 
एतं सामासिकं धर्म चातुवण्येऽन्रबीन्‌ मनु; ॥ २१ ॥ 


STAT ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणञ्चोति शूद्रताम्‌! |, 
चत्रियाज्ञातमेवं तु ATATIA च ॥ २२॥ 
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अनायोयाँ ससुत्पत्ना ब्राह्मणात्तु यहच्छया | 
- ब्राह्मण्यामप्यनायात्तु श्रयस्त्व कात चद्‌'मवत्‌ ॥ 3 


जातो नांयामनायायामायादाया भवदूगुणः 
जातोऽप्यनायादायायारनाथ इति TAFTA: ॥ २४॥ 


खुबीज चेव GAA जातं अपच्यत यृथा । 
तथायोजात यायां सब सस्क्रार मइ d WA ॥ 


बीजमक प्रशासान्त AAA WW. 
daaa तयेघान्ध तत्रयं तु व्यवास्थात; ॥ «wd 


अक्षेत्र बीजसुत्छष्टसन्तरेव equi! « 
अबीजकमपि Ba केवलं स्थायडल अवस्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ध खकमणयव स्थिताः ।. 
ते सम्यशुपजीवेयुः षट्कम्माणि यथाक्रमम्‌ ॥ २८॥ 


अध्यापनसध्ययन यजन याजन तथा | | > 
दान प्रातिय्रहञ्चच घध्कमाण्यग्रजन्भनः ॥ ९९ ॥ 


षण्णा तु क्रलणामस्य AT BAT STAT | _ 
याजनाध्यापने चैव AJET ANR: ॥ ३० n 
चयो धमा निचतेन्ते ब्राह्मणात चन्चिय प्राति। ` 
अध्यापन याजनच लूलीयञ्च MANR: ॥ ३१ d 

aga प्राति तथैवैते निवततेर न्निति स्थितिः । 

न तो प्राति हि तान्‌ walg sar प्रजापतिः ॥ BR U 


ASIAH क्षत्रस्य वणिकपश्युक्राषार्चिका: | 
ex «f e i ~ 
आजी बनाये धर्मस्तु दानभध्ययनं gis ॥ 33! 


चद्ाभ्यासा HAUT चा अथस्य च रखणस्‌ | Ne 
बाता कमच चज्यस्य ANSA स्वकमसु ॥ २४ ॥ 
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NSS 


AMA यथाक्तन ब्राह्मणः स्वन RAT | 
जावत्‌क्षत्रियधरमण स श्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ३८ Il 


उभाभ्यामप्यजाचस्तु कथ स्थादिति चदू भचंत्‌ | 
छाषगारक्षमास्थाय जीवेद्वेइयरय SAIRIA ॥ ३६ ॥ 


AJASTA BIW Wray वत्तयत्‌ | 
अनाचरश्नफायाएण निवत्तत च शाक्तिमाव.॥ ३७-॥ 


अशक्नुवस्तु DAM. शत्र; कतु AMARTA | 
पुश्नदारात्यय MAT जीवत्‌ कारुऋकसोशेः॥ ३८ ॥ 


थः mui प्रचरितेः शुश्रूष्यन्ते द्विजातय! 
तान कारूरुकमण दाल्पाने विविधानि च ॥ ३ ॥ 


प्रातेग्रहाद्याजनाङ तयेचाध्यापनाद्‌ पि | 
प्रतिग्रद्द; प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गितः ॥ ४०॥ 


याजनाध्यापने नित्यं क्रियेत सस्कृतात्मनास्च्‌ | 
प्रतिग्रहस्तु कियत झद्रादप्यन्त्यजन्भेनः ॥ ४१ ॥ 
जपहोमरपेत्येनो याजनाध्यापने; RAM | 
प्रातग्रहानामत्त तु CUTS तपसव च ॥ ४२॥ 


'शिलाउ्छमप्याद्दीत.बिप्रो५जीवन्यतस्ततः 1. 
प्रतिग्रह्ाच्छिल!,श्रेयांस्ततो $प्युञ्छ; प्रशस्थले ॥ ४३ ॥ . 
सीदद्भिः कुप्प भिच्छाद्विधन वा पाथिचीपतिः 

याच्यः स्यात्स्नातक्षावप्रेर दित्स स्त्यागमहात ॥ ४४॥ 
HAA च क्तात्‌ AAG गोरजाचिफमेव च। 

हिरण्य धान्यमन्नं च पूर्व पूर्वमदोषवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


सप्त वित्तागमा धम्पा दाया लास; क्रया जय'। ; _ 
TAN: कममयोगश्च सत्प्रातिग्रह एव च ॥ ४६॥ 
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चिद्या शिल्पं श्रतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषि "m 
gaa कुसीदं चं दश जीवनहेतच? v9 


(> Pr、 -— A - ७, 
ब्राह्मण! क्षात्रियो वापि We AT प्रयाजयत्‌ । 
कामं तु खळु घर्माधै दद्यात्‌ पापीयसेडल्पिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


चतुयमाद्दानो5पि चत्रिणो भागमापाद्‌ | | 
प्रजा रक्षवपर शक्तया किल्चिषात्‌ प्रतिसुच्यते ॥ ४९ ॥ 


SPIN चिज्ञयस्तस्य नाहवे स्थात्पराङ्खुखः | 

SAM वैद्यान्‌ राखित्वा धम्भमाहारयेदूबालिस्‌ ॥ ५० ॥ 
धान्येऽष्टमं feat शुल्क Gat कार्षापणावरम्‌ | 
कर्मापकर णा; MAURA? शिल्पिनस्तथा ॥ ५१ 1 


शूद्रस्तु शच्िसाकाङ्चन्‌ चत्रमाराधयद्याद | 
धनिन वाप््युपाराधष्य AQT शूद्रा जजाचषत्‌ ॥ ५२॥ ° 


खर्गाथेसुसयाथ वा विपानाराधयत्तु सः | 
जातन्राह्मणशाञ्द्स्य सा सस्य कूतकूत्यता ॥ ५२ ॥ 
 विप्रसंचेव axe fats कम कीत्यत । ` 
यद्तोऽन्याद्धि कुरुते तङ्क वत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ «Y Il 
प्रकल्प्या तस्य AIA: स्वकुडुम्बाद्यथाहतः | 
' शाक्तिं चावेद्य दाक्ष्यं च श्ृत्यानां च परिग्रद्दम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उच्छिष्टमन्ने दातव्यं जीणानि वसनानि च ।} _ 
`A [] Las € | r 
Jamaa धान्यानां AAT परिच्छदा॥॥ ५६ ॥ 
न शुद्र Was किञ्चिन्न च सेस्हारमईति | 
न!स्याधिकारो धर्मेश्‍स्त्रि न धमात्‌ मतिषेधनस्‌ | ६७ ॥ 


-* यथा यथा हि सदूट्त्तमातिष्ठत्पनस्यकः | 
तथातथमं IH च लोकं पूझोत्यनिन्दितः ५८॥ ` 
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एत agut वणानामापडसाः पकी तिता; | 
याच्‌ सम्पगनुतिष्ठन्तो sene परमांगतिम्‌ ॥ ५६॥ 


—— M MÀ 
——— 
4 


अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 


सान्तानिकं थक्ष्यमाणमध्वगं cru en. I 
gaa Aaaa स्वाध्यायाथ्युपतापिनो ॥ १॥ 


नवतान्‌ स्वातकानू विंद्याद्न्राह्मणान्‌ धमामिक्तुकान । 
स्वेभ्या देयमतभ्यो दान. विद्याविशेषतः॥ २ ॥ 


एतभ्या।इ HAI दंयमन्न सदाचिणम | 
इतरभ्या बाइ्चाद्‌ RAIA द्यसच्यत ॥ ३ |! 
सवरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत्‌ | 
SAAN वेदविदुषो यज्ञार्थे चेव दक्तिणाम्‌ ॥ ४॥ 
धनानि लु यथाशाक्ते विप्रे प्रत्तिपाद्थत्‌ | 
बेद्वित्छ विविक्ते प्रत्य सर्ग aaga Il ५॥ 
यस्थ त्रैवार्षिक अक्तं TAT JATT | 

अधिक वापि विद्यत स सोमं पातुमइति ॥ ६ ॥ 
अतः स्वलपीयाले द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः | 
स पीतसोमपूचोंऽपि न तस्याम्नाति तत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
शाक्तः पर जने दाता स्वजने दुःखजीविनि | 
मध्वापातो AMAT: स धर्मप्रतिरूपकः ॥ ८॥ 
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भृत्यानाझुपरोधन यत्क्रात्याध्वदाहकस्‌ | 
तद्भवत्यखुखादर्क जीवतस्च शतस्य च US Il 


वृद्धो च मातापितरा साध्वा भाया ius सुत; 
अप्यकायंदात कूत्वा मतच्या frere ॥ १०॥ 


यज्ञओत्प्रतिरुड! स्यादेकेनाङ्गेन ISTA: | 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिक सति राजानि ॥ ११ l 


यो वैश्य; स्याइहुपशुहीनकलुर सोमपः | 
कुटुस्चात्तस्य तद्द्र्यमादरेद्यज्ञसिद््य ॥ १२ d 
आइहरेत्त्रणि वा के वा कामं BRET वसनः | _ 
न हि शूद्रस्य uum कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥ 
योऽनादिता स्निःकातशुरयञ्वा च सहस्रशुः। 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यासा हरेदाविचारयनू ॥ २४ N 
आदानानित्याचादातुरा हरे दप्रमच्छतः 1 

तथा याऽस्य प्रयत घनञ्चव way ॥ १५ d 


तथेव सपमे भत्ते मत्तानि घडनश्चता | 
अस्वस्तनचिधानेन इतेव्यं drm ? ॥ 


खलात्क्षेधादगाराद्वा यतो वाप्युपळभ्थत | 


आख्घातव्य तु तत्तस्मै पृच्छते यदि एच्छालि ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण न हतेव्यं ANAT कदाचन | 
द्स्युर्निष्कययोस्तु we हतुमहाते ॥ १८ N 


स.कृत्वा छुवमात्मानं संतारयति argu u १९ li 


qzi यज्ञशीलानां देवस्वं तादेदुबुघाः। 


अयज्षनां लु याद्वित्तमासु रखे तदुच्यत्त ॥ २० ॥ 
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न तास्मन्धार यददणडं घार्सिकः प्रथिवीपातिः ! 
aaae हि बालिङ्याड्राहाणः सादात छुआ ॥ २१ ॥ 


तस्य शत्य जन ज्ञात्वा स्वङुड्म्बान्महीपानिः | 
— aama च TS 可 IT 可 वृत्त धम्या प्रकल्प तू ॥ २२ ॥ 


कल्पायत्वा5स्य वृत्ति च रचदन समन्तत! 
राजा इ घमषड सागं विस्मात्माच्चात राक्षतात्‌ ॥ २३ ॥ 


यज्ञाथमथे 1भाक्षित्वा यो न सब प्रथच्छान | 
€ यात भासता DT: aTAAT वा दात HAT? | २४ !! 


5 


AIR ब्राह्मण वा लाभनापहिनस्ति य: | र 
ख पापात्मा पर लोके WHERE जीचःत ॥ २५ ॥ 


Li 


आपत्कल्पन था wq Sen नापाद Tea: 
स नाझात फल तस्य परत्रानि ANAR il २३ UI 


EAA quU साध्यश्व RTA महर्षिभिः । 
आपत्खु MU Ress: प्रलिनिधिः Ra: ॥ २७ N 
असु) AARE याऽनुकल्पन वत्तते | 
TATU तस्य ESSI un & २८ d 

न TANT Su 1कञ्चिद्राजाने TAII | 

स्ववायणच AS SUT मानवानपक्रारिण! ॥ २९॥ 
स्वचायाद्राजवाथाच CAT बलवत्तरम्‌ | ; 
तस्मात्खनंव sup निशुह्णीयादरीन्‌ Hx ३० ॥ 
विधाता शासता वक्ता AST ब्राह्मण उच्चल | 

तस्म नाकुशल त्रूयाज्ञ झुष्करांड्रेरसारयत्‌ ॥ jl 


न वै कन्या न युवतिना ल्पविद्यो न वालिकाः 
होता स्यादभिद्दात्रस्य नातों नासंस्कृतस्तथा ॥ 33 ॥ 
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PARANA 
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नरके दि पतन्त्यत जुहन्तः स च यस्य ag | 
तस्माद्वेतानकुदालो होता स्याङद्पारगः ॥ ३३॥ 


प्राजापत्यमदत्वाश्वमग्न्याधेथस्थ दाक्षणाम्‌ | 
अनाहिता श्रिभवाते ब्राह्मणा विभव सात ॥ ३४ ud 


अहोत्य पबिध्याग्रीन्‌ ज्राह्मणः कामकारतः | 
चान्द्रायणं चरन्मासं वीरहत्यासमं TE तत्‌ ॥ २२ ॥ 


ये झूद्राद्घिगम्याथम\ग्रहाञशुपासत \ 
ऋत्विजस्त हि WAIT HAAN TT WERT: ॥ २६ Ul 


s 


` तेषां सततमज्ञांनां रषलाग्न्युपसविनास | 
पदा सस्तकमाक्रस्थ दाता दुर्गाणि AAT ॥ २७ ॥ 


अकुवेन्विद्दित ma निन्दितं च समाचरन्‌ । | 
प्रसक्तश्चन्द्रियार्थेऽ प्राथश्चित्तीयत नरः || ३८ N 
अकामतः कृत पापे प्रायश्चितं विदुबुधाः | 

~ ~~ ~ 0 © 
कासकारकृत5प्पाहुर के AMAA ॥ २९॥ ` 


SATAR: कृत पापं वेदाभ्यासेन शुद्यति | 
A 


कामतस्तु कूलं म्राहात्‌ प्रायाञ्चित्तेः पूयग्विधेः ॥ we. 


प्रायञ्चीत्ती यताँ प्राप्य देवात्पूवकूतन वा | 

न ससग ANT साडू प्रायाञ्चत्तऽक्कत Tas: ॥ ४१ ou 
. इह exp: का चत्त्काचत्पूचकतस्तथा | 
प्राशुवान्त ढुरात्माना नरा रूपावपययस्‌ ॥ ४२ ॥ 
खुवशचोरः HATH रापः ज्यावदन्तताम्‌ | 
AMS चयरागित्व NAT गुरुतल्पगः ॥ ४३ ॥ 


पिझुनः पौतिनासिक्यं सूचक! पूतिवक्रतास | 
घान्यचोरोऽङ्कही नत्वमा तिरेकष तु मिश्रकः ॥ ४४॥ 
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अन्नइत्तांसयावत्वं माक्यं TTT रक 


P 


दीपहता भवदर 
पहता भवदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ | 


izaq SUIT स्ह Hg 
SUIT च्या “जे पस्त्वमरोगित्वमहिसया ॥ X ॥ 


亲 SA wey - 
= oS जायन्त सङ्गिर्हिताः। 
न्धवघिरः विकृताकृतयस्तथा ॥ ४७ ॥ 


` 


चरितव्यमतो नित्यं vrac 

a त्य प्रायश्चित fm 

BE t > RESET | 
| र णयुक्ता जाय SARATE: ॥ ४८॥ 


उमाला उरापानं स्तेयं शुवङ्गनागन्नः | 
zT Te i Nr 
SMUG पातकान्याहु: ससर्गञ्चापि तेः सह ॥ ४६ ॥ 
अनृत च समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌ 
युरोखालीशनि्वन्धः समानि अद्याल् स्‌ । 

` ST समानि अह्महत्यया ॥ ५० ॥ 
जह्माञ्फता वदानन्दा को । 

न्दा काटसाक्ष्य Gera) | 

गहितानाययों जीरिध; तानल i 
a We सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५१॥ 
1नचपस्यापहरशं नराइवर जतस्य च | 


शमिवजमणीनां च सुक्मस्तेयस& तम्‌ 

x DE स्तयसमं WITH ॥ YR 

T : as: खयोनीडु कुमारीष्वन्त्यजासु च | 

Tey उन्नस्प च स्त्रीडु गुरुतल्पसम बिदुः॥ ५३ ॥ 

विधा5थाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्या! | 

युरुमातृपितृत्यागः स्वाध्याघाग्न्योः सतरः = „` 

त्यागः यागन्याः सुतस्य च ॥ 

कन्याया दूषणं चेव वाथुष्यं was 
दूषण चच वाधुष्यं अतलोपनम्‌ | ड 

तडागारामदाराणामपत्यस्थ च विक्रयः ॥ ५५ ॥ i 


जात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च | 
` हत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः Gey - | 


2d 
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क्रिया । 
~ ऊना स्तेथसणानामनपाकिया 
अनाहिता ant ९ लावयस्य च क्रिया ॥ ५९ ४ 
` चिर i 
gasan 


， CCELI ELEM 
1 aa Ral "d : : A 
co à agi gu surfers ra eu ॥ ५2 
ज्ञ 


E TAT TTT | 


A 


ges 
संकरीकरण EE सीनाहिमहिषस्थ च ॥ ९९ u 


निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम्‌ | 
अपादाकरण जेथससत्यस्थ च TW ॥ ६९ ॥ 


~ 
peAa भद्यालुगतमों जनम | 


SN DA 
qaq: कुखुमस्तेयम वेद 


« सल्तावहम्‌ ॥ ६३ N 


एतान्धेनासि सर्वाणि यधोक्तानि पृथक, gem 
agaaa तानि सम्यक निबोधत ॥ RY N 


त्रह्महा IR समा, कुटी कृत्वा चने वसत \ 


AS 


अैक्षाइयात्मविशुद् 


कृत्वा शाव शिरोध्वजम्‌ uayt 


लक्ष्य wendet वा स्पाद्विदुषामिच्छयात्मनः | EN. 
प्रास्पेदात्सानमग्रौ at समिद जिरवाक शिरा ॥ ३६ 


दजेत वाइचमेधेन खाजिता गोसचेन वा x ES 
अभिजिब्रिद्वजिङ्याँ वा जिदताप्रेष्दुतांपि ता. |» 


ज्ञपन्वान्वतषं da योजनांना श॒तं ब्रजेत्‌ | | 
ब्रह्म हत्यापनो दे घ mags Tranter 0 ec 
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धन वा जीवनाथाल गृह वा सपारच्छद्म्‌ ॥ ६९ ॥ 


हावष्यसुग्वाञ्नुसरत प्रतिस्रोतः सरस्वताम्‌ | 
जपढा नियताहारस्त्रि्वे aug साइताम्‌ ॥ ७० ॥ ; 


 छैतवापना TSASSS ग्रामान्ते गोब्रजेऽपि वा | 
आअस वृचसूले चा गोत्रह्मणाइिते रत; ॥ ७१ ॥ 


ह्मणाय गवाथ या सदा! प्राणानू पार॑त्य जत्‌ | 
न्यत ब्रह्मइत्ाया tar गाञ्राह्मणस्य च ॥ ७२ ॥ 


. वार प्रातराडा वा सवस्वभवा ज़त्य वा | 
TAA तान्नामेत्त वा भराणालाभ TAZ TTT ॥ ७३ ॥ 


एच दृढम्नता नित्यं ब्रह्मचारी "urgent 
, जमात दादरा वष ज़ह्म हत्यां व्यपाहाते ॥ ७४ ॥ 


, शिष्ठा चा भ्रासद्वानां नरदेवसमागम | 
, स्वसनाऽवश्रयस्नातो इयमेधे विसुच्यते ॥ ७५ ॥ 


थमस्य ब्राह्मणा TANT राजन्य उच्यते | 
तस्मात्समागस तेषासनोविरूपाप्य झुज्यति ॥ ७६ ॥ 


तषा चंदाविदा ब्रूयुस्रयाोऽप्पेनः खुनिष्क्तिम्‌ i 
खा तषा पावनाय स्यात्पवि्ा विदुषां हि वाक्‌ ॥ ७७ | 


अताऽन्यतममास्थाय विधि विप्र: समाहितः | 
ब्रह्म हत्या कृत्तं पाप व्यपादत्यात्सवत्तया ॥ ७८ ॥ 


हत्वा गर्भमविज्ञातमेतद्वबतं चरेत्‌ | | E 
राजन्यवेश्यों चेजानावात्रेयीम्व च श्रियम्‌ ॥ ७९ N 


HATTA QER: संस्कृता मन्त्रवाचया। . > 7 
गर्सियीत्वथ वा स्यात्तामात्रेयी च विदुर्बुधाः ॥ ८० ॥ Po 
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ढा rasa साध्ये प्रतिरुडय ge तथा । | 
gaga च निःच्षपं कृत्वा च JETTA ॥ ८१ il 


- ~ e M e =“ 
खुरां पीत्वा fasit माहादाभेवयणा सुरां पिबत्‌ | 


aur स काये निद्ग्घे gend किल्विषात्ततः d ८३॥ 


गोमूत्रमञ्निवर वा पिबेदुद्कमेच वा | 
quide वा XA raa वा ॥ cy Il 


b 


कणान्‌ था अचयेद्डदै पिण्याकं वा सकूल्िशि | . 
ganang बालवासा जदी ध्वजी ॥ ८५ ॥. 
सुरा चै सलमज्ञानां Wear च सलसुच्यत l 
राजन्यौ वे t पिबेत्‌ c ॥ 

तस्मादूश्रह्माणंराजन्यों dauap न खुरां पिबेत्‌ 

गोडी पेटी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा | 
algat तथा सवा न पातव्या द्विजोत्तमे; ॥ ८७ ॥ 
यक्षरक्षःपिशाचान्न मद्यं मांसं खुरासवचम्‌ | 

तदून्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्षता इवि; ॥ == ॥ 
AAA वा पतेन्मत्तो चेदिक बाप्युदाइरत्‌ | 
अकार्थसन्धस्कुयोदा ब्राह्मणी मदमोहितः ॥ ८९ Ul 
यस्य कायगतं ह्म मद्यनाष्ठाव्धत WU । 

लस्य SAULT ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं. च स गच्छति ॥ ९० ॥ 
एषा विचित्राभिहिता खुरापानस्प निष्क्रतिः। 

अत we प्रवध्यासि खुवणेस्तेयानिष्कातिम ॥ ९१ ॥ 
खुवशेस्तेयकृद्धिप्रो राजानसभिगस्थ तु | | 
स्वकर्म ख्यापयन्‌ ब्रूयानमां भवाननुज्षास्त्वाति ॥ ९९ ॥ 
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Tigii2edbyAryaGamajFoundation.ChenpaiandeSanggti annn 
Teal सुसलं राजा सकूडन्यात्त त RIR | 
` ~ Aa > * 
TAT शुद्यीत स्तनो त्राह्मणस्तपसेव तु ॥ २३ ॥ 
तपसा5पनुनुत्सुस्तु खुवशस्तयजं मलम्‌ | 
AA - च 
चीरवासा द्विजो५रण्ये चरेदुब्रह्मददणो TAT ॥ ६४ ॥ 
wa eA x DENS eon 
तनूतरपाहत पाप स्तेयकूत lest | 
गुरुस्ती गमनीय लु जतेराभिरपानुदेत ॥ ९५ dr 
गुरुतल्प्यभि भाष्येनस्तप्ते खप्पाद्यो मधे | 
a ce _ EN ex SN A e 
qut ज्वलन्तः BUST SAA स AAA ॥ ६६९ ॥ 
खयं वा शिकर्षणावुत्कृत्याधाथ चाञ्जलौ | 
AMA दिशप्तानिछदानिपाताद्जिह्मगः ॥ ९७ Uu 


खट्वाङ्गी चारवासा वा उमश्रुलो विजने वने | 

` प्राजापत्ये चरेत्कूछमब्द्भक समाहित; ॥ १८ ॥ 
चान्द्रायणं वा चीन्मासानभ्यस्थेज्षियतन्द्रियः | 
TAAT यवाग्वा वा गुरुतल्पापलुत्तये ॥ ९९ ॥ 
एतेब्रतेर पोहेसुसेहापाताकिनो मलम्‌। * | 
बपपाताकिनोस्त्वे वमे भिनाना विघेब्रतेः ॥ १०० ॥ 3 

` उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मास यवान्‌ पिबेत्‌ |. 
RAAT वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संबतः ॥ १०१ ॥ 
चतुथकालमश्ची या दक्षारंलवणं मितम्‌ | 
गोसूत्रेशाचरेत्लांनं दो मासौ नियतन्द्रियः ॥ १०२॥ 
दिवालगच्छेङ्गास्तास्तु reget रजः पिवेत्‌ | 
शुआषित्वा TAHT. राजो वीरासनं वसेत्‌ ॥ १०३ ॥. 
तिष्ठतीष्वनुतिछित्तु ब्रजन्तीष्वप्यनुबरजेत्‌ । ` 
आसीनासु तया्तीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १०४.॥ 

i te 本 + 
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आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघादिभिमेय:ः। 
N [] * qra(d - | 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायर्विसो चयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


उष्ण agin शीते चा WIES वाति वा INA | 
न कुरवातात्मनस्त्ार्ण गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ १०६ ॥ 


आत्मनो यदि वान्येषां ग्रहे AASA खले | ५ 


e SN (x ७ A : 
अचयन्ता न कथयात्पबन्त AT FAST ॥ १०७॥ 


अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । 

स गोहत्याकुत पाप त्रिभिमोसेच्यपोइाति ॥ १०८ ॥ 
वृषनेकादशा MAN दद्यात्सुचरितन्नतः | 
अविद्यमान WAS वेद्‌विद्कयो निवदयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
एतदेव AA कुयुरुपपाताकिनों (ram: | 

अवक्ीर्णिवज्य BEIT चान्द्रायणमथापि या ॥ ११० N 


: अचकीर्णी तु काणन गद्‌ भेन चतुष्पथे । 


पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋतिं निशि ॥ १११ ॥ 
हुत्वाग्नो छिविवडोमानन्ततञ्च समेत्यृचः | 
वातन्द्रयुरुवह्दीनां जुहुयात्तर्पिषाइतीः ॥ ११२ ॥ 
कामतो रेतसः सेक जतस्थस्थ द्विजन्सन; | 
SARA जतस्थाहुधेमज्ञा SAÍA: ॥ ११३ ॥ 


सारूत पुरुहूत च रुरू पावकसच च। 
चतुरा बरतिनाऽभ्पोति बाह्य तेजो ऽचकी रनः ॥११४ ॥ 


'एतस्मिन्ञेनासे प्रासे वसित्वा ग्ेभाजिनम्‌ । 


सप्तागारांथ्वरेद्धक्षं खकमे परिकीर्तयन्‌ ॥ ११५ ॥ 
तेभ्पो लब्धेन RAT चतेयन्नेककालिकम्‌ | 
उपस्पृशास्तिषवर्ण saa a AJENA ॥ ११६ ॥ 
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Ci ७ e cx i 
mainet कम कृत्वान्यतममिच्छया | 
तरत्सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १ १७॥ 


ड L) 
संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ | 
माखनाकरणोयछु तप्त! स्पाद्यावकेरूपहम ॥ ११८ q 
अक = € f£ ON e baj 2 
शिमतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः | 

रष भकसहस्रा गा दथ्यार्खुचारितब्रनः ॥ ११९ ॥ 
59s चरेद्वा नियतो जरी ब्रह्महणो TAR! 
उसन्दूरतर ग्रामाद्‌ बक्षरलनिकेतनः 220 N 
qaga Wess प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः । 
प्रसाप्य dg ELIGEN 

SW इत्तस्थ द््थाचेकशत गवाम्‌ ॥१२१॥ 
TACT जत कुत्सनं षणमाषान्‌ SIT चरेत्‌ । | 
वृष मैकाद्शा वापि दद्याद्विप्राय गा; सिता: ॥ १२२॥ 


अन्नाद्यज्ञानां सत्वानां रसजानां च सर्वदा: | 
` SN Q SN bat 
फलपुष्पाङ्गवाना च घृतप्राशो -विशोधनम्‌ ॥ १२३ ॥ ` 


` कृष्ठजानामोषधीनां जातानां च स्वयं चने | 
त्था लम्भेऽनुगच्छेदूगां दिनमेकं IAA: ॥ १२४ ॥ 
एतेब्रतेरपोह्यं स्थादेनो हिंसाससुद्‌ भवम्‌ 
ज्ञानाज्ञानकृत कृत्स्नं श्रणुतानाद्यभच्ञण ॥ १२० ॥ 
आज्ञानादू वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्ध्याति-। 
मतिपूवमानिर्देश्य प्राणान्तिकमिति स्थिति; ॥ १२६॥ 
अप; खुरामाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा। . 
पञ्चरात्रं पिबत्पीत्वा शङ्खपुष्पीञ्जितं पयः ॥ १२७ ॥ 
स्पृष्ठा दत्वा च मांदेरां विधिवत्प्रतिग्रह्म च | E 
शद्राच्छिष्टा पोत्वापः कुशवारि पिवेतृत्यहम्‌ d १२८॥ | 
| m 


A 
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> HE . # 
प्राणानप्सु चिरायम्प घृतं प्राइप AAIR ॥ १९३ ॥ 
o अज्ञानात्पादय विण्सूचं सुरा संस्पर्छैमेव चा) 
पनः संस्कारमहेन्ति AI वणां द्विजातयः Il १३०॥ 
e ` | A A e A | 
वपन मेखलादण्डा अैचचयाव्रतानि wis. a 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः सस्कारकमाण ॥ १३१ 
erdisurat तु BRA emat ss EM च। à 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्ये च ससराच AAT पिबत्‌ ॥ ९९२॥ 
SERI च कषायांञ्च पीत्वा सध्यानपि दिजः । 
तावद्भवस्पप्रथतो याचत्तन्न नजत्यध; ॥ १३३ I 
> S y 一 
आमोज्यसन्ने नात्तव्यमात्मनः झुद्धेमिच्छता | 3 
-अज्ञानशुक्तं तूत्तायं शाध्ये वा5प्याह्यु शाधन' ॥ १३ 
at येन पतितेनैषां Bat याति WIS: | 
DN 5 dO. ^ e - u १३५ ॥ 
. अझ तस्थैव TA कु्यात्तत्ससगचिशुडय ॥ १ 
एनसिमिरनिर्णिक्ते्नाथ किज्चित्सहाचरेत्‌ । 
9 ~ ~An x 
कृतनिर्खेजनांख्चैव न जुगुप्सत कहिंचित्‌ ॥ १३६॥ 
D m e e Š 
„aweta कृतघ्नांश्च विशुडानापे VAT: | 
— * A è è ` १ 9 il 
शारणागतहन्तृंअ स्त्रीहन्तृं्च न ATTA ॥ १३४ 
येषां द्विजानां, सावित्री नानूच्येत यथावाध । A 
तांश्वारयित्वा तीन्‌ कच्छान्यथाविध्युपनाययत्‌ ॥ १३८३ 
प्रायश्चित्त चिकी षान्ति विकमस्थास्तु ये दविजाः | 
ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तषामप्यतदादिशत्‌ ॥ १२९ ॥ 
्दगर्दितेनार्चयन्ति कमणा बराह्मणा धनम्‌। ^ 
तस्यात्सगेख शुड्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥ १४० ॥ 
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जपित्वा जाशि सावितर्या; सहस्राणि समाहितः | 

. 9 CN e १ xy ves. 3 : 
ata गाछ पयः पीत्वा सुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात्त u १४१ ॥ 
उपवासकृश त तु. गोब्रजात्पुनरागतम्‌ | | 
पशतं पूति परच्छेयुः सास्यं सोम्येच्छसीति किम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सत्यसुच्का तु विप्रेषु विक्िरेद्यचसं गवाम | 
गोसिः प्रचत्तिते तोर्थ कुयुस्तस्य परिग्रहम ॥ १४३ ॥ 


शरणागतं परित्यज्य az Agea च द्विजः | 

सस्वत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसधति ॥ १४४ u 
्वश्॒गालखरे दष्टो ग्राम्येः क्रव्या द्विरिव च | 
नराश्वो्टूवरा दश्च प्राणायामेन शुद्यति ॥ १४९ ॥ 

शुना घात्ोऽपलीढस्य दन्तेषिदलितस्प च | 

अद्भिः प्रचालन प्राक्तमश्निना चोपचूलनमस्‌ ॥ १४६ N 
ब्ठान्नकालता भासं संहिताजप एव वा | 

INIA सकला `नित्यमपाङ्क्तपानां चिशाधनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे । 
खातकन्नतलोप च प्रायश्चित्तमभोजनस्‌ ॥ १४८ ॥ 


अवगूय चरत्कूच्छूमतिकृच्छे निपातन । 
कृच्छातिकृच्छो कुर्वीत विप्रस्योत्पा्य शोणितम्‌ !१४९॥ 


अनुक्तनिष्कृतीनाँ तु पापानाभपनुत्तय। | 
शक्तिं चार्वेक्ष्य पापे च प्रायाञ्रित्तं प्रकल्पयत्‌ ॥ १५० ॥ 
~ ec SN ^e ^ 
चैरभ्युपावैरेनांसि मानवो sataa ee i| 
तान्वोऽभ्युपायान्‌ वद्यामि देवर्षिपितृसेडित्तान्‌ ॥ १९१ ॥ 
sag प्रातस्त्र्यहं साथ व्यहमद्याद्याचितम्‌ | m 
soe परं चं नाश्नीयात्पराजापत्य चरन्‌ बिजः ॥ १५२ E 


a 


^ 


a] 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


TIAA गामघ क्षार दाघ साप; HATTA | ... 
'एकरात्रापवासञ् GU -सान्तपनं TIA ॥ ९५३ ॥ . 


THR ग्रासमश्चीयात्‌ञ्घहाणि AVA पूर्ववत्‌ । . 


sug चोपवसदन्त्पमतिकूच्छे चरन्‌ fad १५४ LU 


S 


तप्तकूच्छे चरन्विप्रो जलचीरघता निलान्‌ | 


MASTS ।पबदुष्णान्‌ सकत्खाया समाहतः ॥ १५५ ॥ 


यतात्मनोऽप्रमत्तस्प द्वादृशाहम भोजनम्‌ | 
पराको ATT कृच्छो ५थे सचेपापापनो दूनः ॥ १७६ ॥ 
Ae aA ७ DAN - 
एकेक हासयोत्पिण्ड ACN झुङ्क च वधयेत्‌ | 
उपस्पृश स्त्रिषवणसतच्चा AIA euren ॥ ९९७ ॥ 
Gana विधि कृत्खमाचरव्यवसध्यसे । 
शक्कपचादिनियतञ्चरखान्द्रायण TAA ॥ ९५८ ॥ 
A EN A ~“ ON 
अष्टावष्टा समक्षीयात्पिण्डान्म्‌ध्याद्ने स्थित । ` 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ १५६ N 


चतुरः प्रातरश्लीयात्‌पिण्डान्‌विप्रः सप्ताहितः 
चलुराऽस्तामत खूय्य झाझुचान्द्रायण wa u १६० ॥ 


यथाकथाच्चात्पण्डाना 1तस्राऽशातोः समाहितः 
मासूनाश्चन्हावष्यस्य चन्द्रस्थांत सलाोकतास्‌ ॥ १६१ ॥ 


महाव्याह्वाता सहसः कतच्यः खयमन्वहम | 
अ।हसासत्यमक्ांधमाजव च समाचरत ॥ १६२ ॥ 


ञरहास्त्रानराया च सवासा जलमाचरशात्‌ | 


स्त्राशूद्रपर्तेत्राञ्चव नाभि भाषत कार्हेचिल्‌ ॥ १६३॥ 


स्थानासनाभ्यां विरे द्शक्ताऽधःकायीत वा i 
ब्रह्मचारी ब्रती च स्यादूयुरुदेवादि जाचक; ॥ १६४ ॥ 
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सावित्रीं च WU पवित्राशि च शाक्तिः à 

सर्वेष्वेव qücqu प्रायाञ्चित्ताथमादृतः ॥ १६५ ॥ 


MEPIS 


da - 
तद्विजातय; शोध्या AAMT RATA: | 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रे सेख शोधयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च | 
पापक्कन्खुच्यत पापात्तथा दानन चापाद्‌ ॥ १६७॥ 
यथा यथा aTISTH खयं क्ुत्वानुभाषते । 
तथा तथा स्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण सुच्यते ॥ १६८ N 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 
नेयं gat पुनारिति निवत्त्या पूयते तु सः ॥ १६६ ॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्भफलो दयम्‌ | 
सनोवाङ्मूर्तिभिनित्यं शुभं कर्म समाचरत ॥ १७० ॥ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कम विगादितम | 
तस्मा दिर्साक्तिमन्विच्छनादितीयं न समाचरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
८७५ रे ~ Fs 
यास्मिन्कमण्यस्य कृत मनसः स्यादलाघवम्‌ ! 
_तस्मिस्तावत्तपः कुयाद्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
तपो सूलमिदं सर्वे दैवमानुषकं geni | 
तपोमध्यं बुधैः प्रोत्तं तपोऽन्तं वेददर्शिमिः ॥ १७३ ॥ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः AAA रक्षणम्‌ | | 
चैश्यस्य तु तपो बाता तपः झद्रस्य सेवनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
SIT: संयतात्मानः फलसूलानिलाहानाः । _ 
, तपसैव प्रपद्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरस्‌॥ १७४ N 
ओषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थिति; | 
Nw . हि ` Dt 
तपसेव प्रसिद्यन्ति तपस्तषां हि साधनम्‌ ॥ १७६॥ 
८ | * A 
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agge यदूदुरापं यदूदुग यच दुष्करस्‌| O 

सुन्नै तु-तपसा ated तपो हि.दुरातक्मम्‌ ॥ 99 ॥ 
` झहापाताकिनश्वेव दोषाय्याकायकारिणः 

aqua gata सुच्यन्ले किल्बिषात्ततः ॥ १७८ ॥ 


v 


~ AA "ov ~ AN ¢ : ‘ | 
थस्किश्चिदेनः कुवन्ति मनो वाङ्सूतिमि जनाः 
meas निदहन्त्याज्कु तपसेव तपोधनाः ॥ १७९ ॥ 
A | ALA ^ 
तपसैच विझुडस्य ब्राह्मणस्थ TIRE: | 
e e ° e ex 
इज्याञ्च प्रतिशहल्ति काभान्सवधर्यान्त च ॥ १८० | 


प्रजापतिरिद शास्त्रे तपसेवासजत्प्रशुः | 


AUT वेदानघयस्तपसा प्रतिपेद्रि ॥ १८१ ॥ 
इत्यतत्तपसो देवा महाभाग्य प्रचक्षते | 
सवस्यास्य प्रप्घन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमस्‌ ॥ १८२ ॥ 
ब्रह्मचथे जपो होमः काल झुडाल्पभोजनस्‌ | 
अरागदेषलो माञ्च तपडक्त RIYAT ॥ १८३ ॥ 
वेदाभ्यासो5न्वहे शक्तया महायज्ञक्रिया चमसा | 

' नादायन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ १४४॥ 
यथैधस्तेजसा ale: प्राहं निर्दहति क्षणात्‌ । 
तथा-ज्ञावाग्रिना पाप, सच. दृति. चदवित्‌ ॥ १८९ ॥ 
यथा महाइद्‌ प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं बिनश्यति | 
तथा दुश्चरितं सवै वदे त्रिद्ञति मज्जति ॥ १८६ ॥ 
ऋचो यजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 

- ad -— २० A Ae ~ Aa 
एब ज्ञेयस्तिवृद्ददों यो चदन स वेदवित्‌ ॥ १८9 ॥ 
आद्य यत्त्र्यक्षरं Te AM यस्मिन्प्रतिष्ठिता। | 
~ a ERR. en ~ Aa 

स शुह्योऽन्यस्न्रिइक्रदो यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ ?८८॥ ` 
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एष वाऽभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य नियः 
निश्रयस घमचिर्धि faced निबोधत ॥ १८९ ॥ 


4 
- 


अथ द्वादशोष्ध्यायः ॥ 


चातुचण्यर्स्य कृत्स्नो पयसुक्तों घभेस्त्वयानच | 
कमेणां qe gf शंस queam: परास्‌ ॥ १॥ 


स तानुवाच धमात्मा महर्षीन्मानवो भ्रुः 
अस्घ AIT श्रणुत कर्मयोगस्य wag ॥ २॥ 


शुभाशुभफतल कस सनावाग्द्हसभनवम्‌ ॥ 
कमजा गतयो नृणासुक्तमाऽघममध्यमाः॥ ३.॥ 
eere त्रिविधस्यापि त्यघिष्ठानस्य देहिनः | 
द्शलक्षणयुक्तस्थ मनो विद्याप्रवतेकम्‌ ॥ ४ N 


परद्रव्पष्वभिघ्यानं मनसानिष्टाचिन्तनस i 
वितयामिनिवदाञ्च त्राविधे कम मानसस्‌ ॥ & ॥ 


पारुष्यमदतं चेव Were चापि duni i 
असंबडप्रलाप् वाङमय स्याचतुविधम्‌ us! ` › 


अद्त्तानाझुपांदान हिंसा चेवाविधानतः i 
परदारोपसवा च शारीर त्रिविध स्टतम॥ ७॥ 
> १ ५ 
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मानस मनसवायसुपसुडक्त शुभाशुमम्‌। ` 
वाचा वाचा Ha कमे कायेनेव 可 कायेकस्‌ ॥ ८॥ 


, त्रिविध च ANA वाचा चच चतुवंघम | 


मनसा जिविध कम द्शा[ञ्धमपथास्त्यजत्‌ ॥ ९॥ 


e A 


दारीरजैः कमदोषेयाति स्याचरतां नर; । 
वाचिकैः पक्षिसूगतां मानसेरन्त्यजातित्रास्‌ ॥ १० ॥ ` 
gre: प्रयोगेर्देवत्व व्यामिञ्रमोनवो अवेत्‌ | 

A A AA ANNO Ur ~ ८ 
BOA कवलश्चव तियग्यानिघु जायत ॥ ११ II 
चाग्दण्डो इन्ति विज्ञान सनोद्ण्ड; परां गतिम्‌। 
कर्सद्ण्डस्तु लोकां खीन्हन्धादपरिरक्षित; ॥ १२ ॥ 


. चागद्ण्डाञ्थ HAEATA अनादण्डस्ट्यनाशानस्‌ | 
` झारारस्थ ह दण्डस्य प्राणायाम aaraa ॥ १३ ॥ 


WUHIQWSISW सनोद्ण्डः कायद्णडस्तथव च | 


 यस्यत नाहतावुद्धी जद्ण्डाति स उच्यत ॥ १४॥ 


त्रिदण्डमेतन्निक्चिष्य सवेत मानवः | 

कामकोधो 可 Ware ततः fate नियच्छाति ॥ १५॥ 
योऽस्यात्मनः कार यिता त AAR प्रचक्षत्त | 

यः करोति तु RAN स झूतात्मोच्यते quu १६॥ 


` जीचसंज्ञाऽन्तरात्मान्यः सहजः सवदादिनास | 


येन वेद्यते al Heb दुखे च जन्मसु ॥ १७ ॥ 
ताजुमाम्रतस पृक्ता महान्‌ wer एच च | 
garag -AAY स्थित त व्याप्य YaST? ॥ १८ Il 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पर मात्मत्युदा हृतः 


या लाकत्रयमाचऱ्य एबभअत्त्यव्चच इश्वरः ॥ १४ ॥ 
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वयाने भूतानि सततं चष्टयान्त याः ॥ २० ॥ 


oe एव मात्राभ्यः प्रत्य दुष्क्रातना SU | 
शरोर यातनाथायमन्यड्त्पद्यते WAT ॥ २१॥ 


तनाबुञ्चुयता यामीः शरीरेशह यातना 
a 
[सव झूलमात्राखु प्रलीयन्ते वभागशः ॥ २२॥ 


= ्ययाखखो दकोन्दोषान्विषयसक्गजान्‌ | 
WARTAG Seay TAT महाजसो ॥ २३॥ 


at घसं पञ्यतस्तस्य पाप चातान्द्रता सह | 
याभ्यां प्रान्नाति Sgen: मत्यह च खुखाखुखम्‌ ॥ २४ ॥ 


खद्याचरात घसं स शरायक्षाउधममसल्पदा | 
तरव चावता भूतः स्वग खु खसुपा स्नुत ॥ २५ ॥ 


NAT S NUTUS संवत धर्ममल्पदा! 
AT: स पारत्यक्ता यामीः प्राप्ताति यातना? ॥ २६ n 


| यासास्ता यातन)? प्राप्य स जाबा वातकल्मषः। 
तान्यव पञ्च॒क्रूता।ने सुनरप्यात भागशः ॥ २७॥ 


श्त THET BACT गताः wag JAHT | 
धसताऽधससश्चेव TH दध्यात्‌ सदा मनः ॥ २८ ॥ 


सत्वं रजस्तमञ्चैव त्रीन्विद्यादात्मनों qu | 
व्याप्यसान्‌ स्थिता भावान्‌ महान्सवानद्वाषतः ॥ २९॥ ~ 


या यद्षा गुणा देहे साकल्येनातिरिच्यत । 
स तदा तदूयुणप्राये ते कराति शरीरिणम्‌ ॥' ३० ॥ ` 


सत्व ज्ञानं तमाञ्ज्ञान रागद्वषो रजः «m | 
एतद्व्याप्तिमदेतषां सवश्नूताञ्चिंतं sq: WR? ॥ 
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- सत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किशिदात्माने लक्षेयत्‌ | 

प्रशान्तमिव Bera eed तदुपधारयेत्‌ ॥ हे ॥ 
'खसंमा यक्तमप्रीतिकरसात्मनः । 

2 RE fx | हारि दोदिनास्‌॥ शेरे ॥ 
तद्रजोऽप्रातिप विश्यात्सतल SVT दाइनासू 
यत्तु स्यान्मोइसंयुक्तमच्यत्तं विषयात्मकम्‌ | 
अप्रतवधमविज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २४ | 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां थः फलादयः | 
अग्रयो मध्यो जघन्यञ्च ते प्रव्याम्पशिषतः ॥ २९ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानं शोचसिन्द्रियानेग्रह: | | 
धर्मक्रियात्सचिन्ता च सात्विक शुणलच्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
आरम्भरुक्ित्ताऽैरयमसत्कायपरिग्रंहः | 

विषयोपसेवा चाजस्रं राजरूं णुणलक्षणस्‌ ॥ रे७ ॥ 
लोभः खभो5घृतिः कर्य नास्तिक्यं भिन्नदृत्तिता । 

o याचिष्णुता THI तामसं शुणलचणस्‌ ॥ ३८॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां शुणानां A3 तिष्ठताम्‌ । 
इदं सामासिकं ज्ञेये क्रमशो णुशलक्षणस्‌॥ ३९ ॥. 
थत्‌ कर्म कुत्वा mar कारिष्येश्वेव लज्चति | 
तज्ज्ञेयं (agar aq तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
येनास्मिन्‌ कर्मणा लोके स्यातिमिच्छाति पुष्कलास . 
न च शोचत्यसंपत्तौ तब्विज्ञेय तु राजसम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्‌ सर्वेणेच्छति जञातुं चन्न TTA चाचरन्‌ ।. _ 
येन लुष्यति चात्प्राऽस्य तत्सत्वुणलक्षणम्‌ ॥ ४२॥ . 

- ` e. DEREN ह. ER : 
तमसो लक्षणं कामा रजसस्त्वथे उच्यत | : 
*. Td d - | *-- S 

सर्वस्वं लक्षणं wd: अछयमेषां यथोत्तरस्‌ ॥ ४२ 
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यन यस्तु गुणनषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्‌ समासन वक्ष्पामि सवस्यास्थ यथाक्रमम्‌ ॥ ४४ |l 


QI ARTA यान्ति सनुष्यत्व च राजसाः 
गतयच्छ तामसा पनत्यामित्यषा TATTAT गातः॥ ४५ ॥ 


_चविधा ।च्रावधषा तु बिज्ञया गोंणिकी गाते; 
अधमामष्यमायघा च कसविद्या विशषत; ॥ ४६ ॥ 


स्थावराः RTARTA मत्स्याः सपाः सकच्छपाः 
पशवश्च ANAT जघन्या ताम्री गतिः ॥ ४७ | 


CAAA तुरङ्गाख MANGERA गर्हिताः | 
, सिहा व्याघा चरा हाश्च RESRT ताससी मातिः ॥ ४८ ॥ 


AAA SIU पुरुषाञ्चव दाम्भिकाः | 
रचास च पशाचाञ्च तामसीषूत्तमा गाति:॥ ४९ ॥ 


कला सल्ला नटाञ्चैव पुरुषाः शास्त्रवत्तय! | 
यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गति; ॥ ५० ॥ 


aaa: क्षत्रियास्वेव राज्ञां चेव पुरोहिता; | 
वाद्युडप्रधानाञ्च मध्यमा राजसी गातिः ॥ Y? I 


गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधाऽनुचराञ्च ये । 
तथेवाप्सर सः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ GR II 


तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः | 
नक्षजाणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गति; ॥ ६३॥ — 


ग्रज्वान BTA द्या वदा ज्याताव वत्सरा, 
पितरञ्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी qiie ९४ ॥ ० = 


ब्रह्मा विश्वसजो धर्मा महानव्यक्तमेव च | 
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुसनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
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एष सवः ससुदिष्टास्त्रिप्रकारस्य AAT: | 


.त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्सः umorem: ॥ ५६ १ 


हान्द्रयाणा TART JAITSIA Fl 
पापान्सयान्त सखारानऽचदासा नराथमा ॥ ४७ w 


थथा यथा !नेषघन्त TATA 1देषयात्मकऋा: | 
तथा तथा कुशलता तषा duas ॥ ५८ ॥ 


तेऽभ्यासात्‌ कमणां AIT पापानामल्पबुडय! | 


-संप्राभुवन्ति दुःखानि साख तास्विह arg ॥ ५९ ॥ 


HTTRSTIES AAT AIRY TAITARA | 
असिपत्रवनादाने यन्धनच्छद्नान च ॥ ६० ॥ 


TATATIAT AIST ARAA RETOUR । 
करस्भवालुकातापान्‌ कुस्भीपाक्ाऱ्च दारुणान्‌ ॥ ६१ ॥ 


araia वियोनीड दुःख प्राथास AAT: 
शीतातपामिघातांश्च विविधानि अघानि च ॥ ६२ I 


बन्धनान VAST परप्रष्यत्वलव च ॥ ६३ ॥ 


बन्धुम्रियचियोगांश्च संवासं चेव mun | 


द्वरव्याजेन च नाचा च सित्रामित्रस्य चाजनस्‌ ॥ ६४ ॥ 


जरा चेवाप्रतीकारां व्घाविभिश्चोपपीडनस्‌। 


l., 


छशाञ्च !चावंधास्तास्तान्सुत्युमव च SUI ॥ ६९॥ 


याइरशेन तु सावन थद्यत्कम निषेवते | 


VIEW शरारण तत्तत्फलसुपाञ्चत ॥ ६६ ॥ 


एष सव; wHVE: HAUT चः फलो दयः 
नश्रेयसकर कम विप्रस्येदं निधोधत ॥ ६७ N 
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सवपामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम्‌ | 
का्चेच्छेयस्करतरं कर्माक्त पुरुष प्रति ॥ ६६ || 
"e "x ` र Ô 
सर्वषासपि चेतेषामात्मज्ञानं परं aT !. 
aeaa सकविद्यानां प्राप्पते WAT ततः ॥ ७० ॥ 
परणणामेषां तु सर्वेषां कमेशां uar SW च। 
अयस्करतर ज्ञेयं सवदा कर्म TERT ॥ ७१ || 
A ex Cw ~ NEN 
ST कसयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषत: | 
अन्तभवन्ति केमदास्तस्मिस्तस्मिन्‌ क्रियाबिघौ ॥ '७२॥ 
खखाभ्युद्यिक चेव नेश्रेयसिकनेच च | 
प्रवृत्त च निरसं च द्विविधं कर्म वेदिकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
रह चासुत्र या कास्यं प्रवृत्तं कम कीत्यते | 
ex ७ श्री ej toe ` 
'नष्कास ज्ञानपूव तु निवत्तसपादिदयतें oy ॥ 
अकामोपहतं नित्यं निवत्त च विधीयत | 
* ७ ~ ~ 
WINU कुतं कम प्रतृत्तसुपादेक्यते ॥ ७५ 1 
6 ५०, ~ ta ans 
प्रदत्त कम संसेव्य देवानामाते SETATA | 
PAN AN ॥ 
निद्रा सवमानस्तु भूवान्यत्योति पञ्च वे ॥ ७६ | 


WISSENS चात्मानं सर्वञ्रूतानि चात्मनि | ~ 


Sn परश्यन्नात्मया जी स्वाराज्यमघिगच्छति ॥ ७७ ॥ = 


यथोक्तान्यापि कर्माणि परिहाय ब्रिजात्तमः | 
आत्मज्ञाने शमे च स्पाङेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ ७८ || 
एताडे जन्म साफल्यं ्राह्मणस्य विशेषतः | 
भाप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजों HAT नान्यथा ॥ ७&॥ 
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पितृद्‌वमनुष्याणां Agag: सनातनम \ 
अछाक्य चाप्रमेयं च वेद्शास्रमिति स्थितिः co ॥ 


'या वेदवाहाः स्सृतयो या BIT कुदछपः | 
ester निष्फलाः Her तमो निष्ठा हि ताः eun ॥८१॥ 


उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानाचत्‌। 
तान्पर्वाक्कालिकतया निष्फल्लान्पन्टताने च॥ =२॥ 


चातुर्वर्ण्य त्रयो लोझा्जत्वार्ाश्चमाः TAR | 
gå भव्यं. अविष्ये,च, सबै .वेदात्मा सिद्धयाति ॥ ८२ ॥ 


शाब्दः स्पर्शञ्च रूपं च रसो गन्ध पञ्चमः | 
~ ~ २ 5 
चेदादेव mque प्रसातिगुणकरमतः ॥ cud 


बिभर्ति adaa gA BAAR! 
तस्मा देतत्परं मन्ये यजन्तोरस्थ साधनम्‌ ॥ <४ ॥ 


सेनापत्यं च राज्ये च दण्डनतृत्वमेव च । 


सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रचिदद्दाते ॥ ८६॥ . 


यथा जातबलो वहिद्हत्याद्रानापि FATT | 


तथा दृहति वेदज्ञः कर्म जं दोषमात्मनः ॥ ८७ ॥ 


न येदबलमाश्रेत्य पापकमेरूचिभवेत्‌ | 
H SN ew * 
अंज्ञानाच प्रमादाच दहते कमं AAT ॥ ८८ ॥ 


Jamatia यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ | 


JRT लोके तिछन्स ब्रह्मभूयाय कल्पत ॥ ८९ ॥ 


AAA ग्रन्थिन! श्रे ग्रन्थिभ्यो धारिणो चराः | 
घारिभ्यो ज्ञालिन; श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ ९° ॥ 


तपो चिद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ | 
तपसा [किल्बिषं इन्ति ANISA ॥ ९१॥ ` . . 
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^ hs AAAS Se ६४९५ ९/ ७० PEELE AANA पी SAS 


प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्र च विविधागमम्‌। 
चयं खुर्विदित कार्य ध्मशुडिस भापलता ॥ ९२ ॥ 


आणे qati च वेद्शास्रा5चिरो घिना | 
यस्तकणानुसंधत्त स धमे AT नेतरः ॥ २१ | (eu 


नेश्रयससिदे कर्म थथोदितमदोषतः | | 
झानवस्पास्प शास्त्रस्प रहस्थसुपद्दियते ॥ $9 ` ` 


MAMA, THY AY स्यादिति चडद्धवत्‌ । 
थ TAS ब्राह्मणा TT: स घर्मः स्यादर्गाडूतः ॥ २९५९ ॥ 


घभणाधिगत्तो ug वदः UATT: | Ux 
ते रिष्टा ब्राह्मणा ज्ञयाः शुतिप्रत्यक्षद्देतवः ॥ ९९ ॥ 


दक्षावरा चा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ | 

e ü bas 
उयचरा वाऽपि वृत्तस्या ते wa न विचालयत्‌ ॥ ६७ 0 
त्रेविद्यो हेतुकस्तर्की नेरुक्तो घमपाठक; | 
simmer: पूर्व परिषत्स्थाइशावरा ॥ ६८ ॥ 


ऽ्ग्वद्‌ विद्यद्विच सामवेदाविदेद च । . ! 
saat परिषज्ज्ञेया धमसदायनिणये ॥ ९९ ॥ 


` 


एकोऽपि वद्विडस थे व्यवस्पद्‌ AFTA: | 
afaa: पराधर्मा नाज्ञानासादितोव्युतः ॥ १००॥ 、 


अब्रतानामसन्त्राणों जातिमात्रापजा। वनाम्‌ | 

सहस्रशः समतानां परिषत्त्व न विद्यते ॥ vo N = 
ये aaa anaal भूखा घस nafga: i | 
तत्पापं शतघा Heart तदक्तननुगच्छाति ॥ १०२॥ 


gans ARA सबै निःअयसकरं परम्‌ | 
अस्तादप्रच्युतो बिप्रः पाप्नोति परमां गतिम ॥ १०३ n 
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एवं 可 भगवान्‌ देवो लोकानां हितकाम्यया ve 

- जदा que सवसक्तवान्‌ ॥ २०४ l 
quur परमं FA ANG सवखुक्तवान 
सर्वमात्मनि संपहयत्सचासच समाहतः। 
ataa सपञ्यन्ञाधमें कुरुते सन; ॥ ९०५ ॥ । 
eria देवताः सर्वाः सवमात्मन्यवस्थितस | 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगदारीरिणास्‌ ॥ १०६ ॥ . 

~ ~” Qn n 

खे सोनिवेदायेत खेड चष्टनस्पशान5निलस | k 
qi परं तेजः AEST AT च सूच्तिषु ॥ १०७ N 
मनसीन्दुं दिशः ओज क्रान्त विष्णु qo इरस्‌ | 
reu मिचसुत्सर्गे प्रजन च प्रजापातिस्‌ ॥ १०८ ॥ 


प्रशासितारं सवेषामणीयांसमणारापि | | 
gyari स्वभधीगस्यं faai पुरुष परम्‌ ॥ १०९ M 


एतमेके wart मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमे के पर प्राशसपरे अह्मराइवतम्‌ ॥ 920 ॥ 


en FR cof, 
एष सर्वाणि Walla पञ्चामव्याप्य ATATA: t 
qaaa ससारयति चक्रवत्‌ ॥ १११ "` 


MN 
एवं यः सवभृतष पदर्‍्यत्यात्मानमात्मना | | 
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्योति परं पदम्‌ ॥ ११२ हे 

^ इत्येतन्मानवं शास्रं wastes पठन्‌ द्विजः | 

, भवत्याचारवांन्नित्यं यथेष्टां प्रायाद्‌ मतिस्‌ ॥ ११३ ॥ 
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Gk आदम्‌ के 
. गरुकलपाव्य-ग्रन्थ-माला । 


अन्यान्य पुस्तकों के अतिरिक्त निन्नरिखित सस्कृत की पुस्तक भी गुल्कुळ काळुड़ी में पढ़ाई 5 
ती हैं जो अन्यान्य पाठयाठाओ तथा स्कूलों के विश्वार्थियों के लिये भी उपयोगी दोसकती हैं।। २ 
न महाशय्यों को इन पुस्तकों की आवश्यकता हो वें निज्नलिलित पते से मंगार्विः= 00 d | 
संस्कृत-साहित्य में प्रवेश कराने. वाठी यह पुस्तक बडी ही सरक संस्कृत मे. लिखी गई है । 
ब के प्रथमाध्याय में २० पाठ हैं । प्रत्यक पाठ के आरम्भ में कतिपय शब्द लिखे हुए हैं उन्ह. 
प्रयोग पुनः वाक्यों भे बतलाया है जिन में से अनेक वाक्य बालकों के लिये उगिक्षाप्रद हे 
ES ^ कहानियाँ हैं जो 
को के मन प्रसन्न nip बिना नहीं रह सकती । मूल्य प्राति पुस्तक =), 
S ae २-सस्कृत प्रथम पुस्तक... ` pies 
. इस. में बालकों के. समझने योग्य सस्कृत व्याकरण के कतिपय नियम बतठाए गए है, तथा 
कृत के कुछ शिक्षाप्रद तथा वस्तु गुण बतंलाने वाले वाक्य लिखे खलपू अति पुस्तक 


RE ७ 
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` _ 'महार्षे पाणिनि कृत यह धातुपाठ ह जो स्वयं प्रसिद् हे, मूल्य भ्रति पुस्तक ।) 
ny dm 
६-सस्कृताडूर 
इस में इधर, ध्म, बरह्मचारी के कत्तेव्यादि, सदाचारादि विपयों पर सरल सेस्कृत में पाठ हैं, | 
meer से कतिपय सरल ओर शिक्षाप्रद 'छोक भी इस में उद्घत किए गए हैं Wo प्र० go =) 
+ ७-आख्यातिक 
` “भू आदि भिन्न २ धातुओं के रूपों की सिद्धि किस प्रकार होती हे” इम के द्वारा बतलाई 
गइ ह, मूल्य प्रति पुस्तक ui) 
uc ae “一 可 站 下 
इस में पडाछिङ्ग का विषय संक्षिप्तः लिखा गया है म्‌” प्रति पुस्तक =) 
CTA 
इस में प्रथम सातों विभक्तियों को उदाहरण सहित समझाया गया | सदनन्तर आय्येसमाज 
के नियम *छोकों में, AT रमाला लोकों में, स्वमन्तव्यामतव्य प्रकाश संक्षि सीति Bat 
PPS का संक्षिप्त अचताद संस्कृत ग में, ्रह्मचायियों की दिनचर्या संस्कृत रछोकों में .. 
वाणत हं । अन्त में कई शिक्षाप्रद कथाएं आदि संस्कृत में छिखी हुई इ Wed प्रति पुस्तक ।) 
१ ०-वाव्यलतिका xa 
इस में किराताजुनीय, भट्टी तथा माघ से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी serm संग्रह किए गए | 


O ZAR पर पहिनाथ की टीका भी साथ ही छपी है, uer प्रति पुस्तक ul) 


११-अष्टाध्यायी है 
सरर संस्कृत टीका सहित ( gah) uer प्रति पुस्तक २) me 
a १२-अष्ठाध्यायी - 
सरल सस्कृत टीका सहित ( उत्तरा् ), भूल्य प्रति पुस्तक १॥) 
* ३अष्ठाध्यायी, मूलपाज 
खल्य Se पुस्तक Du 
néan modern by Professor Ram Deva B ५-मूल्य-) 
१० भारतवष का इतिहास 
आयुत प्रोफेसर रामदेव बी. ए. विरचित्त ( छप रहा है ) ci M or 
१६-विज्ञान प्रवेशिका B s 
आ अस्याध्यापक गोवधन जी (Baltour Stuart की फिजिक्त, — 
याइमर का अइवाद आय्ये भाषा म किया गया है (चप रहा है) 
१७ 
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